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ओ सूर्येकात त्रिपाठी निशला शुगकवि थे $ ग्रुगीन विरोधों भौर विषमताप्ों 
का जेमा सामंजस्य निराला-काव्य में है वैसा प्रयत्र मिलता बिन है। झ्ाज 
झनेक भाषुनिन वादों झोौर नई-नई दौलियो के बवि उन्हे भपना भादि ग्ुद्द भौर 
मार्यदर्शय मानते हैं, तो इसका कारण यही है कि तिराता ने सम्पृण मुग बोष को 
भात्मसात्‌ कर लिया था। वे एक साथ ही छायावाद कै प्रवर्तेः भी थे भौर प्रगहि 
के प्रेरक भी, वे राष्ट्रवादी भी थे भौर साथ हो प्रस्तर्सष्ट्रवादी मानवतावादी भी थे । 
उनका काव्य एक भोर परम्परा के भजस्र स्रोत से जीवन रसघारा भाप्त बरता है 
दूसरी झोर प्रयोगों के नवनवोस्मेष का चयोतक है । गौत प्रगीत, छ'द मुक्तठन्द, मुक्‍्तक- 
प्रदध, भादर्श ययाद, दंपवितकता-सामाणिक्ता, शिडान्त व्यवहार, पश्म्पश प्रयोग, 
छायाबाद-अ्रगतिवाद, प्रतीतन्वतेमान, भाक्रोशकरणों, व्यग्य विवदश्नता, परषता- 
कीमलता, रहस्पवाद भौतिकताबाद, भगवद्भवित् जीवन प्रास्था भादि भतिक दब्दों का 
झमस्थय मिराला काव्य वी प्रठुख विशेषता है। भ्रनेक युगीन याद, काव्य प्रवृत्तियाँ 
प्रौर शेलियाँ उनके काव्य में झन्तमूं त हैं, पर वे किसी एक की स्रीमा में वधकर नहीं 
रहे। वे सब कै स्रष्टा होकर भी सदसे ऊपर रहे । 

निराला बाव्य फे इन विविध पक्षों का भ्रध्ययत इस पुस्तक से किया गया है। 
निराला भोर उनके कृतित्व पर कई धुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं ॥ पर निराला काव्य 
की शर्वित का रहस्थोद्घादन शायद ही किसी में किया गया हो। मैं समभता हूँ कि 
तिराला-काब्य की दवित का पूर्ष रहप्म ने तो उनके द्वारा किये गए भुवतत छाद प्ादि 
के नव श्रयोगों में है, मं सगोतपुर्ण गीत-सूजन में । न दाप्मेनिव मन्तवब्यों भौर प्रगतिशील 
विचारों के प्रकाशन या नैतिक तंहवों में उनके शक्ति निद्धित है, न भाषा शैली के 
विविध सफल्ल प्रमामीं में | यहाँ तक कि निरालान्याब्य की शवित उनकी बहुचचित 
नजुही की कल्ी', 'शेफ़ालिका' जँसी कोरो अगारपरक या प्रकृतिपरक रचनाझों में भी 
नहीं मानो जा सकती । सच ता यहू है कि जहाँ भाषा शैली, छन्द गोत-सगीत भ्रादि 
नव प्रयोगों ने निराक्ा-काथ्य को संदवत बनाने से लशत्त योग दिया है, वहां उसकी 
वास्तविक शक्ति उम्तमे प्रमिव्यजित उदात भाव सवेदनाओं में ही निहित है। जीवन 
के वेपम्थ पर निराला की धृणात्मक था व्यग्यात्मद प्रतिक्रिया, दुली-पीडत पोषित 
मानवता के प्रति तिराला की उदात्त करणा, शोपको, पीडिकों, प्रजीपतिमों ठथा 
भन्य समाज विरोधो तत्वों के प्रति उसकी उदात्त इूणा, मानव, मानवी, भगवान्‌ या 


जमनी-अन्मभूमि कै प्रठि निरासा ही उदात्त प्रेस-भावता या भहित, उनहीं राष्ट्रीय- 
चेतना, भोज भौर बौरठा की उदात इत्तियों छे शुर्ठ कर्मोत्शाह प्रादि जीवन ही 
माता-विष छदात भावानुभूतियाँ ही निराता-काम्य की दब का सोत है। विधा" 
इगव्य की इसी धरित--हसी ऊर्जा का धथ्ययन मैंने, भूपते उदात्त मावरस के सिद्धान् 
को सूल्याकन की कयोंटी बताकर, इस प्न्‍्य के तुवीय विस में दिया है । 
प्रषम विमशे में निरासा-कास्म की पृष्ठमूमि पर प्रकाधथ शाला गया है। 
निराता के विजी जीवन ठप युगीन परिस्थितियों भौर पूर्व-याम्य प्रम्पशाम्ों के 
अध्ययन से उततके झावि व्यक्तित्व के लिर्मीणकारी स्रौतों कै शानवीन की गई है । 
दितीय विमर्श में परिमल' से लेकर 'ोम्यकाकलो' तक विराला की समरत कृतियों 
का भातोघनात्मक भध्यपत करते हुए उतको राथ्य चेतना के क्रमिक विश को 
समझाया गया है! चढुएे विस में विरासा के वध्यात्म दर्सत भौर जीवन-दर्शन' 
प्र्धात्‌ उनके कास्य के बुद्धिसक्ष पर विधार छिपा गया है। पंथम विमये में युगरुदि 
निरात्ता के काव्य का भप्यरत सभी माधुनिक वादों--छाग्यवाद, रहत्यवाद, प्रगतिवाद, 
अयोगवाद भादि-- के सदर्भ में किया गया है। पष्ठ विमर्श में निराता-काब्य के 
अभिव्यवित भोर कला-पिल्प के सभी पक्षों जी विवेधता की गई है 
इस हम्पूर्ण भम्यय6त में मेशा दिजी धीटकोश गौर शया सुल्यकिंत स्थान 
स्थान पर दिखाई देगा : जैसे निराला के मुगठ छन्द प्रौर कांस्य में छत्द की भावशयकता 
पद विधार करते हुए मैंते विष्कर्ष तिकाला है कि छन्द कविता का भनिवायं तत्त्व 
है । यह बन्‍्पन भवश्य है, पर ऐसा थमसाध्य बाँव है णो धक्ति उपणाता है। संजीत 
अपने में एक मनोद्वारी कला है, कविता शो उतरे वचित करना कविता का प्रहवित 
करमा है। स्वयं निराला ने भपने मुक्त छन्‍्द की उपयोगिता कविता की भरप्रेक्षा 
माटक के वातलि।प में मानी पी । चछेमाव कवियों से हमने भठुरोध किया है हि वे 
कविता में लय की सीक्षा न करें । कविठा भी यदि गध् गत बई--जैसा रि पेज हो 
रहा है-- तो कदिता कहाँ बचेगो ? मिल्‍न मिन्‍ अयोग सयवद्ध धंद्ों के तिर्माण में 
दिलाने धाहिए, व हि गंदी प्रकित्मों को छोटा-इडा रखने भा विराम-चिद्ठों के 
'बेमतलब भटपटे प्रयोगों मे ) हम अपनी छत्द-परम्पटा को यो मिट्टी में न मिलायें तो 
भच्छा होगा । निराला की मुवत छत्द कविता को छन्दरहित कविता भान लेने की 
आदि के ही कारण भाज हित्दी में भाए दिन दरविता के नाम पंर जो बैतें अतजवुलत 
एवं विुत गध रचा णा रहा है; उतकी रोशपाम जहरी है । 
इसी प्रकार छस्ती विफयों के विवेचत में सया निजी दुष्दिकोण अस्तुत किया 
गया है । प्राज्षा है तिरासा-काव्य के सवाधीण प्रष्यपत भौर सही सुल्याकन की दिशा 
में प्रस्तुत पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी | के 
भूछमभुर्ेयां रोड, महरोत्री 
मई दिल्‍ली--३० 
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४१४ 
जीवन-परि स्थितियाँ और व्यक्तित्व 


जिस साहित्यकार की प्रात्मा जितना अधिक भात्मकऋदत करती है, जजर जीवन 
की भट्टी में जितना भ्रधिक तपतो है, युग झाघातो को जितना भ्रधिक सहती है झौर 
जीवन की घव्को में पिसती हुई जितनी ही भधिक मर्म व्यथा को निजी अनुभूतियाँ 
प्राप्त बरती है, उतनी हीं भविक सचाई भौर ईमानदारी से बह साहि 


हत्यकार जीवन 
का हाद्वाकार प्रवती रचनाओं में प्रस्तुत कर सकता है। निराला का वाव्य उनके 
व्यक्तिगत जीवन भनुभवे 


यों का प्रतिफल है। अत निराला की काव्य चेतना के विकास 
मो सममभने के लिए हमे उनकी जीवन परिस्थितियों भौर उनके व्यक्तित्व को जावना 
भावश्पक है । 

निराला का जन्म माघ शुक्ल एकादशी, स० १६५३ (जनवरी, १६६७ हें ) 
की महिषादल (बंगाल के मेदिनोपुर जिले की भूतपूर्व रियासत) मे हुभा था। उनके 
पूर्वज मूलत उत्तर प्रदेश के गढ़ाकोला प्राम (उन्‍नाव जिला) के रहने वाले थे | 
निराला जी वितामह थ्री शिवधारी तिपाठी के हृतीय पुत्र रामसहाय त्रिपाठी को दूसरी 
पत्नी से इशुलौते पुत्र थे । उनके पिता श्री रामसहाय जिपाही दृष्यपुष्ट भ्रौर डीसबोल 
के भ्यवित थे । दे पहले गवर्नेर दगाल के भगरक्षक रह, बाद में राजा साहब महिषादल 
ने उन्हें भपने यहाँ बुला लिया चा। निराला जो को माता श्रीमती रुकिमणी देदो हन्हेँ 
तीन सास बा भ्रबोध शिशु छोडरूर 'ल बसी थीं। पालत-पोषण इनकी चाची भौर 
भागी ने दिया | निराला जो बा जर्म का पारिवारिक भाम भय कुमार जिपाठी था, 
दाद में १६१७ १८ ईमें उन्होंने स्वये बदलकर सूर्यास्त त्रिपाठी रख लिया। निराला 
छोटे से थे तभो बगला में तुबबदी १ रने लगे थे। उतरे भारम्मिक शिक्षा बता में 
ही हुए। रु में गेवल नयो गदा तरू ही शिक्षा प्राप्त कर पाये थे। उन्होंने धर पर 
स्पाप्याय स हो सछ्त अप्रेजो, उ्ूं, हिन्दो, फारसी प्रादि का अच्छा ज्ञान पा 
लिया पा। 

सन्‌ १६११ में उतहा दिवाह हुआ था। पत्नो राय मनोहर देवो स्पवती 
युधीसा पीं। उतसे शन्‌ १६१४ में पुत्र रामइष्ण भोर १६१६ हे पुरे सरोज की 
प्राप्ति हुई । निराला जो हाई स्कूल छोड्रर मदिगदल के राजा के यहां हो 
लियुक्त हो गये ये । हिन्‍्तु योवत के धारम्मकाल में हो विराला पर प्रारिवारिक 
विशततयों दा पहार हूट पड़ा । सन्‌ १६३७ में रिता हो तपा १६३६ में उनकी दिये 


२४ में 'मतवाला' मे चले झ्राए | 'मतवाला' में हो सर्वप्रथम उनती आरम्मिक रचनाएँ 
प्रकाशित हुई और हिस्दी ससार को उनकी प्रतिभा वा परिचय मिला। उतरा 'तिराला 
लाभ 'मतज्ला' के झ्रनुधास और उनकी तिराली स्वच्छल्द प्रदृत्ति के ही कारण पडा । 
इस बीच दे श्रयती झल्याय में से भी अपने घर वालो को वरावर पेसा भेजते थे । 
सन्‌ १६२८ में निराला अपने गाँव गढाशेला आ गए। उन दिनो गाँव भे 
किस्तानो पर जपीदारों के अत्याचार हो रहे थे । वेगार, वेदखली भर छोना-फाटी का 
दौर चल रहा था। निराला का भी बागीचा और कुछ जमीत छिन गई थी । निराला 
मे शौस से किपएन झान्दोलन छेड दियए | दिप नो में जागरण के श्रमाव तथा सगठन 
की कमी के तारण यद्यपि वे इग सघप्प मे राफलतः प्राप्त नहीं वर सके, पर इससे 
उनेवी घिद्रोही प्रदत्ति को बल मिला । अपने गाँव में ग्राने पर उनका जीवन और भो 
आधिक बठिनाइयो में पड गया । गाँव से जो कविताएँ पनर पत्निकराप्रो का भेजते थे, 
उनसे बय। मिल सकता था ? उन्होंने उपन्योगन्‍कट्टानियाँ वेबकर निर्वाह करने को 
ठाती । पर जो मिलेहा था, उमसे परिवार का सर्च चलाना कठिन था । 
सन्‌ !३० मे निराला लखनऊ चले गए । हाँ 'सुबरा' पत्रिका का सतादन-कार्य 
अपने हाथ में लिया । इसी वर्ष उनवा श्रथम काव्यप्षग्रह परिमत! प्रकाशित हुआ । 
यद्यपि इसमे बुछ वर्ष पूर्व 'अ्रनतामिका' नामक पुस्तिका में उनको कुछ झारम्भिक 
कविताएँ प्रकाशित हो चुकी थी पर लेखन को देखत हुए पर्थात्‌ १९१४-१६ से कविता 
रचना न कवि की क्षृतियाँ सन्‌ १६३० में छपें--१४-१५ वर्ष बाद, तो यह 
स्थिति हि दो प्रकाशन को टप्टि से हास्यास्पद नहीं तो कया है ? परत-पत्रिकाप्रों में 
छपवाना भी मजाक नहीं था । नय्रे स्वर भौर नई मुक्त कवि-अ्रदृत्तिशके प्रति परसारागत 
24720 अरधि और उपेक्षा का भाव था। निरासा कितने सघर्षों से मुजरे थे, 
भाज कदाचित्‌ हम कल्पना हो कर सकते है। यद्यवि छापराबाद के सभी कवियों को 
2200 कल वरना पा था, पर, निराला को सर्वाधिक विरोध सहना 
है वर “दे, नई दालिक बौद्धिक प्रवत्ति भौर नये काव्य प्रयाप्त त। उन 
देनी बहुत विरोध हुआ्ना था | ध 


हे सन्‌ १६३१-३२ मे निराला पुन क्लक्त्ता गये ये। वहाँ 'रगीला' पत्र तिका- 
लने का प्रायोजन हुमा था । पर न तो उन्हें वहा साहित्यिक प्रोत्साहन का वात,बरण 
मिला भोर न हो भ्राथिक हंप्टि से कुछ लाभ हुआ। झत क्षीत्र वापस झा गए । 
वापस झपने गाँव भाकर उन्होने घोर आ्राधिक सबक्ट की स्थिति मे झपनी प्रिय पृत्री 
सरोज का विवहे क्या--विल्डुज परम्परा के विपरीत, अपने ही टग पर । स्वेधा 
झाडस्वरहीन १ किसी को निमत्रण नहीं दिया, पुरोहित भी स्वय वन गये थे । पर 
हुए ! दिचाह वे चाए-फच साल चाद हो पुत्रो का नियन हो गया। निराला जो यहाँ 


हि हे । उन्होने 'सराज-स्मृति/ नामक मामिक शोकवीत में ग्रपनी सच्ची व्यथा व्यक्त 
| ॥ 


सन १६३२ के बाद निराला फिर लखनऊ रहते लगे ये । ग्राविद्य स्थिति को 


ञ्ु 


पत्नी की मृत्यु हो गई। यही नहीं, महामारी में उनके परिवार के भौर भी रई 
व्यक्तियों को छीन लिपा ॥ डलमऊ (रायबरेली) में पत्नी के दाह सस्कार के बाद 
निराला सधुराल से भपने गाँव पहुचे तो रास्ते मे ही बड़े भाई की थृत्यु का दुखद 
समाचार मिला । घर पहुँचने पर दादा को मरा प्या । इत्के दाद भामी और भामी 
की दूध-पीतो बच्ची चल बर्सी । इस पारिवारिक सकट भौर विशेषत पत्मी की मृत्यु 
ने उनकी कोमल भावना को भकूकोर डाला । उनकी श्यूगारिक प्रदत्ति को उन्तयने की 
एक दिशा यहीं से प्राप्त हुई । 
निराला ने खडी बोली हिन्दी भ्रपनी प्रिय पत्नी की ही प्रेरणा से सीखी थी। 
उनकी पत्नी ने एक बार ताना मारा था #ि तुम्हें हिन्दी कहाँ प्राती है ?ब॑ध्वाडी जानते 
हो, बोल लेते हो भौर तुलसी रामायण पढ़ी है, बस । तुप सडी बोली का क्या जानो 
मह भत्सेना सुनने के वाद निराला जी मे प्रतिश्ञापूवंक खंडी वोली हिन्दी का समुचित 
ज्ञान भाप्त किया । गीतिक्रा' के समपंण मे कवि ने पत्नी का यह ऋण स्वीकारते हुए 
उन्हें ही भपनी रचना सर्मापत की है। सास तथा प्रत्य सम्बन्धियों के जं।२ देने पर 
भी निराला ने दूसरी शादी करने से साफ जवाब दे दिया था। 
निराला का बचपन पुराने कनौजिया क्राह्मण रीति रिवाजो में बीता था, जो बालक 
की सहज विद्रोही प्रदतत्ति के विरुद्ध था। पिता का कडा क्‍नुश सन भौर मार-पीठ भी 
उन्हें सहन करनी पढ़ती थी । किन्तु सामाजिक भौर धामिक रूढियो से उ हैं मन-ही- 
मन नफरत थी । यही कारण है कि पिता की मृत्यु के बाद उतका स्वतेत्र जीवन उनके 
विद्रोही, निर्भीक भौर प्रखर व्यवितत्व के निर्माण में सहायक हुम्रा । 
भ्र'कर्ष क रूप, सम्बे-तगडे डील-डौल का शरीर, लम्बा कद, सम्बी भुजाएं,दृपभकघ, 
व्यायाम वे ग्रम्पास से सुगठित देह बडी बडी लुमावनी भाखें, दमकती दत पवित, लम्बा 
मुख, परले होंठ लम्बे बिखरे बाल, चोडी पेशानी, चौडी छाती, ललित कठ, गम्भीर 
मुद्रा --यहू था निराला का भाकषेक व्यक्तित्व ! अ्रधम साक्षात्कार से जान पडता था 
कि किसी रोमन मूर्ति के दर्शत कर रहे हो। सघर्षों भोर जीवन इन्दों की भट्ठी में तपे 
मुख से कट्ठु विद्रोह, क्षोम झोर प्रसन्‍्त,प के भाव व्यवत होते थे । घर के विराभिष 
भाजन-बेन्धन के विरुद्ध उन्हें सामिष भोजन हचिकर था । स्वय बढिया भोजन बनाने 
में निष्णात थे। निराला का व्यक्तित्व बडा ही स्वाभिमानी था । उन्होने स्वयं कहा 
है--“मैं जोवन के पीछे दोडा है, जीव के पीछे नही ।” स्वासिमान को साधारण-सी 
ठैप लगी और निराला सन्‌ ११० के लगभग महिषादल की नौकरी त्याय कर कलकत्ता 
भा गये। 
कलकत्ता में निराला जी का रामक्ृष्णाश्रम से सम्बन्ध हुमा । प्राश्रम से 
प्रकाशित होने वाले समन्वय" पत्र मे उन्होंने दो-तीए वर्ष कार्य किया । वे इसी समय 
झाश्रम के संन्यासियों से दार्शनिक भौर ध्राध्यात्मिक चर्चाओं मे रुचि लेते ये । वेदान्त 
भौर परत दर्शेत का उत्होंने पूरा प्रध्यवतन किय/। इसी समय उनको दार्शनिक प्रदत्त 
के विकापत का भवसर मिला । बादू महादेव प्रसाद सेठ की प्रेरणा से वे सन्‌ १६३३ 


र४ में 'मतवात्रा म॑ चले श्राएं। मतवाला' में हो सर्वप्रथम उनती झारम्भिक रचनाएँ 
प्रशाशित हुईं और हिन्दी ससार को उनकी प्रतिभा का परिचय मिला । उत्तर 'निराजा' 
नाम मतवाता' के अनुप्रास भौर उनकी निराली स्वच्छ प्रदनत्ति के ही कारण पड़ा । 
इस बीच ३ प्रयपी भ्रल्वाय में से भी अपने घर वालो को वरावर पैसा भेजते थे । 
सम्‌ १६२८ में निशला अपते गाँव गढाकोलाओं गर। उन दिनो गाँव में 
किसानो पर जमीटारो के अत्याचार हो रहे थ ! बंगार, बेदखली और छीना फटी का 
दौर चल रहा था। निराला का भी बागीचा और कुछ जमीन छिन गई थी। निर ला 
में गाँव में किपान ग्ानन्दीलन छेड दिया । विप'नो मे जागरण के अमाव तथा सघन 
की कमी के कारण यद्यपि वे इस सघर्पे मे सफलत प्राप्त नहीं कर सके, १२ इससे 
उनकी विद्रोही प्र2त्ति को वल मिला) अपने गाँव में श्रान पर उनका जीवन और भो 
आदिव व ठिनाइयों मे पड गया। गाँव से जो उविताएँ पत्र पत्रियाग्रों का भेजते थे, 
उनसे क्या मिल सबता था ? उन्होंने उनन्याव्ष ऋहानियाँ बचरर निर्वाह करते को 
ठानी । पर जो मिलता था, उमसे परिवार का खर्च चलाना कठिन था । 
सन !३० में निराता लखनऊ चले गए। हाँ 'सुवतरा' पत्रिका का सरादन कार्य 
भरने हाथ मे जिया । इसी वष उनका प्रथम वाब्पसग्रह परिमत! प्रकाशित हुआ। 
ग्रद्यपि इसमे बुछ बंप पूव अन मिक्रा' नामक पृस्तिक्ना म उनको कुछ आरम्भिक 
कविताएँ प्रकाशित हो चुकी थी पर लेखव का देखते हुए अर्थात्‌ १६१५-१६ से कविता 
रचना मे प्रत्रत कवि की इतियाँ सन १६३० में छर्पे--१४-१५ वर्ष बाद, तो यह 
स्थिति हिंदी प्रकाशन को दृष्टि से हास्यास्पद नहीं तो क्‍या है ? पत्र पश्मिकाप्रों मे 
छपवाना भ॑' मजाक नही था । मय्रे स्वर झौर नई मुत्त कवि-अ्रदृत्ति के प्रति परम्परागत्त 
22286 मे भरुचि और उपेक्षा का भाव था । निराला कितने सघर्षों से गुजरे थे, 
आज क्दाचित हम बल्पना ही कर सकते हैं ॥ मद्यपि छावावाद क सभी कवियों बे 
पारम्म में विरोध का सामता करना पड़ा था, पर निराला को सर्वाधिक विशेध सहना 
पडा ३ उनके मुदत छन्द, नई दाशनिक वौड्धिक प्रवत्ति भौर नये काव्य प्रयास व! उत 
दिनो बहुत विरोय हुआ था । रे 
सन्‌ १६३१-३२ में निराला पुन कलकत्ता गये थे। वहाँ 'रगीला' पश्र निका 
लने का श्रायोजन हुमा था । पर न तो उन्हे वहा साहित्यिक श्रात्साहत का वात बरण 
मिला झौर न हो प्राथिक दृष्टि सेदुछ लाभ हुमा । श्रत ज्ञीघ्र वापस भा गए। 
वापस झउन गाँव भाकर उन्होने धार आ्राथिक सक्ट की स्थिति में अपनी प्रिय पृश्री 
सरोज का विवाह क्या--विल्वुल परम्परा के विपरीत, अपने ही दग तर | सर्वया 
झाडम्बरहीत ) विसो का निमत्रण नही दिया, पुरोहित भी स्वय बन गये थे। पर 
हाय ! विवाह के चार पाँच साल वाद ही पुत्री का नियन हो गया। निराला जी यराँ 
8९ के । उन्होने 'सराज-स्मृति/! मामक मामिक झोकगीत में अपनी सच्ची व्यग्रा व्यवत 
सन १६३२ दे बाद निराया फिर लखनऊ रहने लगे थे ।-झ्ाथिक व्थिति को 


६ 


सुधारने के लिए थे उपन्यास और कहानियाँ भी लिखते थे। “गीतिका' के गीतों की 
रचना इसी समय भारम्भ हुई। लखनऊ-वास का यह समय आ्राथिक टृष्टि से बुछ 
सुमीते का समय रहा | इसी समय उन्होने झयने पुत्र रामइप्णा का विवाह खुले दिल 
से किया | उन्होने अपने पुत्र का वह रिश्ता जो नाना ने काफी दहेज पर तय किया 
था भ्रस्वीकार बर दिया । पुत्री सरोज के रूखे विवाह की प्रतिक्रिया भौरल - 
परम्परा के विरोध मे निराला ने भन्यत्र कन्याप्रक्ष का भी व्यय-भार स्वयं राभालकर, 
पुत्र का विवाह क्या | पर निराला को सुख के ये दिन भी दो तीन वर्षों से ग्रधिक 
नही भिले। पुत्री सराज की मृत्यु के पश्चात्‌ निराला फिर दु खी हो गए। लखनक 
का किराये का मकान उन्होने छोड दिया श्र प्रयाग, बनारस झादि कई स्थानों पर 
मित्रो के सांथ रहने लगे । प्राथिक विपन्‍नता और पेदर-पे कुटुम्ब के प्राणियों वी मृत्यु 
मे निराला को खिन्‍न बता दिया था। यद्यपि कुछ मित्रो से उन्हे भपार स्नेह भोर 
सम्मान प्राप्त होता था, पर साहित्यजगत्‌ में ग्पना उचित सम्मान भोर स्थान न 
प्िलने के बारण भी वे बहुत दु खी थे । सन्‌ १६३६ के बाद वे इसी से भन्यमनस्क से 
भी रहने लगे थे न किसी से अधिक बोलते ये, न साहित्य-गोष्ठियो भे ही दिल- 
चस्पी लेते थे । इसी समय आत्मलीन होकर स्वय श्रपने से बातें करने की भ्रादत-सी 
भी उनकी बन गईं थी । 
इसी समय से तिराला जी व्यग्य काव्य रचने लगे थे । उतके सामाजिक व्यग्य 
उतकी इसी खिन्‍त एव क्षुत्ध मन स्थिति के परिणाम हैं। हिन्दी भाषा श्रौर साहित्य 
पर किए गये प्राक्षेत्रों से वे तिलमिला उठते थ। गाँधी जी से हिन्दी कविता के बारे 
में उनकी बात-चीत, नेहरू जी की हिंदुस्तानी के पक्ष पर उतकी गरमागरम बहस 
आदि उतके निजी आक्रोश की परिचायक थी । सन्‌ १६३५ के फैजाबाद वाले हिन्दी- 
साहित्य सम्मेलन मे साहित्यकारों पर राजनीतिजों का हावी हाना उन्हें बहुत भखरा 
था। हि दी धाहित्य झौर उप्तके साहित्यकारों का भ्पमान वे कहीं सह नही सकते थे। 
कुछ लोग कहने लगे हैं कि *३६ से '४० ई«के इस समय में निरालाजी झपता 
मारेत्तिक सतुलन सो बैठे थे । पर यह धारणा गलत है। वास्तव मे इस विक्षोभ भौर 
खिस्नता की मन स्थिति में ही उन्होंने तुलसीदास! पौर “राम की शक्ति पूजा' नमक 
सशवत भौर उदात्त काव्य रचनाएँ की । वास्तव मे उनकी दिमागी विकृति के लक्षण 
सन्‌ ४० के पद्चात्‌ हो प्रकट हुए । वे भौर भी थन्तमुंख हो गए थे । बातचीत में भी 
कभी-कभी झव्यवस्या दिखाई देने लगी थी | मत ही मन बोलना और अचानक ठहाका 
मारकर हप्त पडना भ्रपने को रवीन्द्रनाय के परिवार वा बताना, चचिल, रूजवेल्ट 
आदि विश्वनेत|म्रों से वातचात क्री बात कहना झादि ऐसे ही लक्षण थे ॥ 
मन|वज्ञानिक दृष्टि से लगता है वि यह सब्र उनकी अतृप्त प्रभुत्व कामना 
थी जिसने उनकी ऐसी श्रस्त व्यस्त मानसिक दश्शा दना डाली । अपनी प्रतिभा भौर 
महत्वाकाक्षा के पनुरूप उन्हे समाज श्रौर जीवन से नहीं मिला । इसी से वे मानसिक 
ग्रथियों का शिकार ह गए। पर प्राइचर्य की बात यही है कि मानसिक विश्लेष के 


दौरान भी दीस वर्षों तक निराला बरावर साहित्यस्थना बरते रह। वे साहित्य 
रचना के समय मानप्तिक दृष्टि से पूर्ण स्वस्थ रहते थे । यह हिन्दी साहित्य के लिए 
भपूर्ष सौभाग्य की वात थी । सन्‌ ४० के बाद के इस अ्से में उन्होंने हिन्दी गविता के 
क्षेत्र भे कई नयेन्नपये प्रयोग भी बिये। उदू शैली वी गजलें, जीवन के सामान्य चित्रों 
का व्यम्य शैली में उद्घाटन मादि ऐसे ही प्रयोग हैं! इसमे सदेह नहीं कि वे फिराक 
गोरसपुरी भौर जोश मलौहाबादी जेसे विश्यात उद्ग-कवियों के निकट सम्पर्क में भी 
इस बोच आये ये भौर कुछ लोग उनकी उदूं शैली की कवितापो का उनके प्रभाव का 
हो परिणाम मानते हैं, पर निराला-जैसे स्वच्छतद झौर उन्मुबत कवविके लिए मत* 
माना प्रयोग करता सहज बात हो कही जा सकती है। उनको उर्दू होली वी 
गजलो भौर कविताप्रो का विषय फिराक भोर जोश की शायरी से कही कोई मेल 
नहीं खाता । 
मानप्तिक विकृति के दिनों में जब जहाँ निराला जी के सम्मान का कोई 
भायोजन होता था या उनकी प्रशवा में कोई झालोचना(मक लेख लिखता यथा, तो चे 
कितना प्रसन्‍्त ह ते थे! जनवरी १६४७ मे जब उनकी स्वणं जयन्ती मनाई गई तो दे 
बहुत खुंश हुए थे । लगभग दो दप बाद तक उनका स्वष्स््य बहुत बुझ ठोक पहूए 
था। समाज, राष्ट्र भर हिन्दी-जगत्‌ ने भपने हीरे की कद्र नही की । यांद भारभ म ही 
उनका समुचित इलाज कराया ज ता, यदि हमारी राष्ट्रीय सरकार १६४७ ई० के बाद 
उनका विशेष छ्याल रखती, उनके रहन-सहन एवं उपचार का य्रथोचिते भप्रबध हो 
जाता, यदि हिन्दी वाले भपने कवि शिरोमणि को उचित भादर देते तो निराला इतने 
वर्ष रोगग्रस्त रहकर इतनी जल्दी हिन्दी जगत्‌ को प्रवाथ बनाकर चले न जाते । पर 
हमारा समाज तो जिन्दा को मारकर उसकी प्रेत पूजा करने का भ्रादी हो चुका है | 
प्रे मचन्द के साथ जो हुप्ना था, वढ़ी निराला जी का हाल हुप्ता । 
अत में निराला जी प्रयाग मे भ्रत्चिद्ध बित्रकार श्री कमला शकर सिंह के 
दारागज स्थित घर मे रहने लगे श्रौर अत समय तक वहीं रहे। अपने जीवन के इन 
अतिम दस वर्षों में वे भ्राय मौन रहते थे भर विनय, श्रार्धना,प्रात्मनिवेदन था प्रकृति- 
सम्बन्धी गीत ही भधिकतर रचते थे । सासारिकता से परे रहते हुए निराला आत्मलीन 
भोर स्वरथ रहते किन्तु जँंसे ही पारिवारिक या साप्तारिक प्रसंग उनके सम्मुख उपस्थित 
होता, उनका सतुलन बिगड़ जाता था। श्रतत १४ प्रक्तूबर सन्‌ १६६१ को पूर्वाह्न 
नो बजे वह ज्योति बुक गई | 
निराला सच्च दीनबन्घु थे। दुखी मानवता के लिए उनके हृदय मे भ्रपार 
स्नेह भौर सहानुभूति भरी थी । वे दोन-दुखियों की सद्ायता करने में विशेष प्रानन्द 
का झनुमद वरते थे। उसका पर्याप्त समय दीनो की दुनिया --फुटपाथ के भिखारियों 
के विरीक्षम मे बीतता था । भ्रपती कमाई के पँसो से उन्होंने कमी भोगविल्ास्त की 
सामप्री नहीं जुटाई। न उनके पास वोई तिजौरी थो, न बैंक म॑ जमा हिसाब । कपड़े 
रखने के भी शायद ही कमी वाई ट्रक या बकसा खरीदा हो। न बढ़िया पलग की 
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कमी जरूरत समझी, न बढ़िया से पा मेज बुर्सी चाही । प्रदर्शन भौर ऐयाशी से उ हें 
नफरत थी । थह मस्तमोला फवक्ड फक्तीर की तरह जीवन बिताते रहे । नवेनतये 
जूते, कपडे ध्ोर लिहाफ बनवाने का उन्हें शोक था, पर उससे भी बढ़कर उन्हें गरीडों 
में वाट देने को उदार श्रद्त्ति थी। एक बार एक प्रवाशक से एक सौ चार रुपये 
आ्राप्त हुए, पर तभी सारे के सारे एक बुढ़िया भिखारिनी को दे डाले भौर कह्दा-- 
* निराला की मा होकर मिक्षा माँगती है ? ले झव कभी भिक्षा न मागता।/ 

हसी विद्वान्‌ वारासन्तिक फ ने ऋहा था--'उनका (निराला का) उदात्त 
व्यक्तित्व जिस स्पष्टता के साथ उतकी रचनाप्रों मे उम्र कर साधारण जीवन के साथ 
मिलकर एकाग्र हो जाता है भौर फिर साधारण से उठकर जिस अनूठी विश्विष्टता 
तक पहुँच जाता हैं, यह चमत्कार फेवल भात्र सहिंत्यकारों से नही होता वे महा- 
मानव हैं।" 
निराला के व्यक्तित्व में करुणा भौर पोदप दोनों तत्त्व पाये जाते हैं। उनके 
उपक्ित्व में विराघों वा शद्भुत सामजस्थ है. दाशतिक भौर रपतिक, विद्रोही भौर 
सुधारक, प्रगतिवादी भौर परम्परावादी, भहवननन्‍्य भौर विनम्र, खान-पान में णैव शाक्त, 
पर विचार में बैदणव, कुसुम-क्ोमल भौर वद्ध-कठोर ! व्यवितत्व के इन विरोधों के 
सामजत्य का प्राघार क्‍या है ? 

इस सामंजस्य का झ्राधार है कवि के मन भौर मस्तिष्क प्र भ्मिट रूप से 
धड़ा स्वामी विवेकानन्द, रवीन्द्रवगाथ ठाकुर, भहात्मार्याँधी प्रादि नवगु॒ग के मतीधियों 
का प्रमाव। विवेकानन्द, स्वामी रामतीयें भ्रादि इन विधारकों से उन्होंने जिस 
ध्यावहारिक प्रईत दर्शन की शिक्षा पाई, वही सब विरोधो के सामज्जत््य का 
आाषार है! 

वे परले दर्जे के स्वाभिमानी झोर खुददार थे बयोकि उनका व्यावहारिक 
अद्व॑त्त दशन प्रात्मा की दुलदो का सदेश देता है, भात्महीनता का नहीं | वे जीवन में 
अभाव भ्रौर प्रथ-सक्ट का झनुभव करते रहे, पर कमी कहो स्वाभिमान नहीं वेचा । 
एक बार रामगढ के स्वर्गीय राजा चक्रधरसिह ने सोचा था कि हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ 
कवि, सर्मश्रष्ठ कय फार और सर्वश्रेष्ठ भालोचक को झपने राज्यकोष से भाधिक 
सहायता प्रदान कर भ्रपने यहाँ रखा जाय । फनत निरालाजी (कवि), मुझ्ञी प्रेमचद 
(कंवाकार) और झाचाय महावीर प्रसाद द्विवेदी (आचार्य-प्रालोचक) के पास 
पिमन्त्रण भेज गये ) प्रेमचन्द जी ने सीधा जवाद दे दिया और निराला जी ने निमस्त्रण 
पत्र वो फाइफ़्र भपनी अतिक्रिया प्रकट को। उनका उन्मुक्त व्यक्तित्व मला कही 
किसी राजा या धनपति का बन्धन स्वीकार कर सकता था ! उन्होंने आत्म सम्मान 
को जरा भी बहो रुकने नही दिया । 

श्री अमृत लाल नागर ने 'सहयोगी' कानपुर के ३० अक्तूबर, १६६१ के शक 
में लिया था -+ कपकत्ते मे अपना पेट पालने के लिए निराला ने दूसरो के नाम से 
किताबें लिखों । किलो दुकानकार के धो को महिमा में झ्पती काव्य प्रतिभा को 
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कृम्शियल' बनाते के दिन भी प्ारभ मे उन्हें देखने पडे थे ।” यदि यह वात सत्य है 
तो भी निराला के स्वान्यिन कौ इसमें कोई हानि नहीं। श्राविक विपस्नता में 
अपवाद-स्वरूप निराला को एंसा भी करना पडा हो तो यह निराला के लिए नही, 
(हल्दी जगत्‌ के लिए ही कलक की बात है । 
उनका झ त्माध्षिमान बाद क दमित झहम्‌ का रूप भी ले बैठा था । वे परले 
दर्जे के प्रहकारी बन यये ये। श्रपनी प्रस्ततुलित दशा में वे भ्रत्यन्त उग्र भौर कदु हो 
जाते ये । उनके स्वमाव की सबसे वडी विचित्रता यह हा गई थी कि अपनी बात को 
सर्ोपरि रखते थे भौर सबसे उसकी पुष्टि चाहते ये । शभ्रपनी बात काटा जाना उन्हे 
गवार। न था । पुष्टि पाकर दे स्वय का सम्मानित झनुमव करते थे । 
निराला जो सच्चे प्रकृति प्रेमी ये । फूलो को देखकर वे खिल उठते ये ॥ 
फूलो का ह्‌/र पहनना उन्हें बडा पसद था ॥ पृष्प गघ रग में वह भलौकिक आनन्द 
प्रमुभव करते थे । मिस्त भिन्‍न प्रजार के फूलों और पौधों की उन्हें बढी पहचान थी । 
उनका प्रकृति चित्रण इसी सहज प्रकृति भनुराग पर भाघुत है । 
छह उन्हें अपने कवि पर गवे था, बहाँ भन्‍्य कवियों की श्रच्छी रचनाझो का 
भी दे उदारतापूर्दक स्शगत करते भोर दिल खोल कर प्रशसा करते थे । भनिक प्राचीन- 
लवीन बवियों की झनेक सरस कविताएँ उहें कठस्य थीं। वे पक्षपात भौर 
दलददी से दूर रहे। स्पष्टवादिता भौर निर्मोकता उनके व्यक्तित्व के महत्त्वपूर्ण 
गुण थे । 
कवि सम्मेलनों भे प्रपनी कविताएँ वे जिस भ्रोजस्विता और गतिपूरणं लय के 


साथ सुनाते थे, वह उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व झौर कविप्व का भ्द्मुत परिचय देती 
थो। सगीत प्रोर वायकला के भी वे भच्छे ज्ञाता ये । 


४२: 
युगीन परिस्थितियाँ 


निराला का साहित्य उनके व्यवितत्व की भनुगुज है भौर उनका व्यवितत्व 
उनकी निजी तथा युगीन परिस्थितियों से ही निर्मित हुआ । परिस्थितियों ने निराला 
को बनायथाथा भौर उत्ही परिस्थितियों के सदमं मे निराला ने साहित्य का निर्माण 
किया। 
परुषता निराला की बविता का मुख्य गुण है। उतके काव्य को समीक्षकों 
ने 'मर्दानी कविता” को चित ही सज्ञा दी है। निराला की वाणी इसीलिए भ्ोजस्वी 
है बयोकि उनका निजी व्यक्तित्व भी भोजपूर्ण था । उनके व्यवितत्व को यह मर्दातापन 
परिस्थितियों ने ही भ्रदान किया। बचपन से ही पहलवानी का छोक, घर में 
बजरग बली को प्रूजा- का भाव, पिता का रौबदार संनिक व्यगितत्व भ्ादि निजी 
परिस्थितियों के साथ-साथ निराला के प्रक्लड एव तेजस्वी बँसवाड़ा प्रदेश का योगदान 
तथा युगीन सघ्ष की परित्यितियों के सम्मिलित योग ने 'जागो फिर एक बार' का 
उद्घोष करने वाले परुष कवि व्यक्तित्व का निर्माण ब्रिया। बंगभूमि भौर 
बैसवाड़ा--दा प्रदेश उनके जन्म, लालस-पालन भौर रहन सहन से सम्बद्ध हैं। 
बंगाल ने उनके व्यक्तित्व को भावुकता पौर वौद्धिकता प्रदान की तो बंसवाड़े ने भोज 
झ्लौर फबकडमध्ती मरी । 
निराला का थरुग भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष का युग या। राष्ट्रकवि निराला 
के निर्माण मे निश्चय ही उस समय की परिस्थितियों ने योग दिया | देश परतश्रता 
को बेडियों मे जकडा हुप्रा था, स्वार्थी भौर लालची लोग अप्रेजों से उपाधिया पाकर 
अग्रेजी राज्य को सींच रहे थे भौर भपने देशवासियों का गला धोट रहे थे। ऐसे 
जयचन्दो या जर्यावहों को कवि ने भपनी या शिवाजी की उद्बोधक चिट्ठी लिख कर 
जगाने का स्तुत्य प्रयास किया । 
निराला ने भारत की नगी-भूखो बिलखती दरिद्रता का सक््चा प्रनुभव पा 
लिया था। श्पने झारम्मिक जीवन मे उन्होंने पिसती हुई शोषित दलित प्रजा की 
करुण दशा महिषादल राज्य में देख लो थी, बाद को देसवाडे मे, उनके झपने गाँव मे 
जरमीदारो भोर ताल्लुकेदारों के भत्याचार भौर शोषण मे उन्हें ऋकमोर डाला था। 
कलकत्ता-जैसे महानगरों मे उन्होंने फुटपाथ पर सोते चेघर-निवंसन सिक्षुकों के कंकाल 
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देते थे, भूठी पत्तलो के लिए लालायित भूखो की टोलियाँ तथा सड़कों के लिए पत्पर 
होड़ती श्रम-विगलित मजदूर बालाओं गौर आाहत-भभिमान मिल-मजदूरो की विवशता 
का प्रनुभव किया था। विपम भअ्रथे-व्यवस्था का शभ्नथे उन्होंने पहचान लिया था | एक 
भोर बड़े-बड़े ऐश्व्यपूर्ण भवनो का विलास था, दूसरी ओर जेठ की दोपहरी मे तपते, 
वर्षा में ग्लते, सर्दी मे ठिठुरते बेघर बेकस निधेन तडपता जीवन जी रहे थे। 
निराला जी ने बगाल का भ्रकाल देखा था, तडपती भोर कराहती मानवता वा हाहा- 
कार सुना था। 
देश को ६० प्रतिशत जनता गाँवों भे रहदो थी और हमारा ग्राभ-समाज 
प्रत्यन्त शोचनीय दशा को प्राप्त हो चुका था । ग्राम जीवन का झाधिक भोर सास्कृतिक 
स्‍तर बहुत निम्न हो गया था । गाँवों मे कुटीर-उद्योगो के ध्रभाव से जमीन पर भत्य- 
पिक भार बढ़ता जा रहा था । भूमि छोटे-छं टे ठुकडो मे बटने लगी थी | सम्मिलित 
परिवार प्रपा छिन्‍न भिन्‍न हो रही थी । बिसान बेचारा भनावृत्टि आदि प्राकृतिक 
प्रकोपों का भी शिवार रहता था | उपज बुछ होती ही न थी, उधर लगान-वसूली के 
नियम बडे थे । जमींदार के ग।रिप्दे, पटवारो, महाजन, पुलिस के सिपाद्दी, डिप्टी 
साहद भौर प्रग्य वर्मचारी बेवार, मुफ्तखारो, सूट-खसूट, ब्याज प्रादिसे भत्याचार 
डाकर वित्तानों को तंग बरते थे । गावो में परम्परागत सामाजिक व्यवस्थाएँ--वर्णों- 
स्यवस्था, गठोर सामाडिव नियम, पामिक भथ-विश्वास, रूद जातिगत प्रयाएँ, दहेज 
प्रया प्यादि ये। गाँवों पर भशिक्षा भोर गरोदी का अधेगा पर्दा छाया हुमा था। 
ब्भी-कभी महामारी के प्रकोप से प्राम के ग्राम उज़ड ऊते थे । ऋणमभार के कारण 
बेचारे शिस्तान को फसल प्राय, सलिद्ठानों में ही उठ जाती श्री। सामाजिक भौर 
राजनठिप चेठना वा गाँदों मे ध्रमाव हो था । पुरानी पीढ़ी बा विसान तो माग्यवादी 
भौर प्रधविष्यासी हो था, पर नई थीड़ो में बुछ सपर्प वी भाव क्षाएं उमरने लगी थीं। 
देशमर में झप्रेजीशातन का दमन-घक्र जारी था। भारतीय जनता परतंत्रता 
थो चगरए्टो में पिस रहो थी। भारमीय जनता पर दोहरा भाषात हो रहा था। एक 
प्रोर तो देशवाप्ती घपनी हो मूढ़ता, घारित्रिक दु्बंतता, भ्रशिक्षा, दूषित समाज- 
इधबस्पा, सामाजिश सूट्नियों धोर बुराशयों का शिरार बने हुए थे, दूसरी भोर दिटिश 
शस्प हपा प्रग्य शोपब धत्तियां मगरमस्छ बी सरह निगल पही थो। हमारे समाज 
सुपारशों हपा राजनतिक नेताघो गो भी इसी से दो मो्ों पर सपर्ष करना पड़ रहा 
या; एक था सामाजिए बुराइयों के विश्द घौर दूसरा विदेशों घासन झे विश्द | 
शाझा राममोहनराय, के शवषर्द् मेन, स्वामी दयानरद, महाराष्ट्र के जरिट्स रानाडे, 
रदामी विदेशनन्द, स्वामी रामतीर्म, ऐनोदेसेंट घादि ने ब्रह्म समाज, प्राय समाज, 
रामरृष्ण मिशन, पियेमोरिश्स सोसाइटो धादि सस्थाप्रो भो स्थापना शररे समाज- 
मुदार के धारदोसन समूद्रे भारत मे चसा दिये थे। राजनोति दे शेत्र मे भी सुरेस्टनाथ 
देगरीं, विप्तर, गोरे, पापी, साजपतराय पादिये सरप्रन्‍तों से दिश्िश राग्य हे 
दिउ स्यहग्थित सोर्षा हैमार हो गया था + एड प्र गाँधी जो के स'वायह, धसहवीश 
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झान्दोलन, स्वदेशी प्ान्दोलन भादि की धूम थो, दूसरों भोर भगतपसिह भौर उनके 
साथियों की क्रांतिकारी गूज थी। काँग्रेस मे भी नर्मदल झौर गर्मदल दोनों कार्य रत 
थे। इधर भावसंवाद का प्रभाव भी जमने लगा था। सशस्त्र क्राति भौर वर्गसधर्ष 
की आ्रावाज घबुलद होने लगी थी। 

साम्राज्यवाद की छत्रछाया मे पूजीवाद विकसित हुआ | पुराने सामतो भौर 
जमीदारो का हास होने लगा था। वे भन्दर से खोखले होते जा रहे थे, पर बाहर से 
झपनी वही शान रखना चाहते थे | पूजीवाद के विक्रास और उद्योगपतियों के नगरो 
में एकत्रित होने तथा ब्रिटिश नौकरश ही मे मध्यवर्ग उत्पन्न किया । इसमें साधारण 
व्यवसायी, दुकानदार, वेवनभोगी कर्मचारी तथा भन्‍्य छ टे छ टे उत्पादक प्रादि हैं ॥ 
लगरो में इस ब्गे का जीवन भौतिक बौद्धिक स्वार्थी बन गया था। मसगरों में भध्यवर्गं 
के भ्रतिरिक्त मिल मालिक या पूजीपति और मजदूर ये दो विपम वर्ग और उत्पन्त 
हो गए । वर्ग सधप झ्रपना खेल खेलने लगा था । ट्ुटा हुआ जमींदार या ता सरकारी 
विटूदू बन गया था या भेस बदलकर रगा स्यार हो गया था। जमीदार भौर ( जीपति 
मिलमालिक भी अवसरवादी बने ऊपर ऊपर से समाजवाद का दम भरने लगें थे। 
राजनीतिक नेता भी उनके पैसो पर बिक जाते थे । पैप्ते के बल पर ये ढोगी लोग 
भूठे राष्ट्रनेता बने ढोंगी सम्पादको, लेखकों श्रादि की खरीद लेने का होसला 
रखते थे । 
पाइचात्य शिक्षा भौर सम्यता के रग में रगे भारतीय सरकारी कर्मचारी, भमीर 
नागरिक तथा भन्‍्य भारतवासी देश के झतीत ग्रौरव को भुला बेठे थे तथा देश- 
झभिमान, स्वतस्त्रता झ्रांदि की राष्ट्रीय भावनाओं से शून्य होते जा रहे थे। सामान्य 
जमता प्राध््महीनता का शिकार हो गई थी । स्वामी विवेक्ानम्द जंसे धर्मंगुरु भ/रतीयो 
को प्रपने भतीत पर विश्वास करने झोर हिन्दुत्व को शक्ति का परिचय प्राप्त करने का 
सदैश दे रहे थे। भ्रार्यस्माज, हिन्दू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक सध तथा कांग्रेस 
आदि घामिक, सास्‍्कृतिक एवं राजनीतिक सस्यथाएँ भतीत गौरव के प्रकाश मे पुनर्जाग- 
रण की प्रेरणा प्रदत्त कर रही थी। सास्कृतिक पुनर्जागरण, नथ्य भ्रध्यात्मवाद 
और व्यावहारिक परत दर्शत को ज्यांति न केवल भारत मे फंली, भ्रपितु रामकृप्ण- 
मिशन एबं स्वामी विवेकातन्द के सद्प्रयत्नो से भारत के अध्योत्म की विजय का डका 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षंत्र मे भी बजा । 

धर्म के क्षेत्र मे भी नई जागृति भाई ॥ परम्परागत ब्राह्मण धर्म वा ढकोसला 
बुद्धिवाद और मानवतावादी मूल्यों के ग्राधातो से तिरावरण होने लगा । भायेंसमाज 
ने भी अधविश्वासो का धर्म के क्षेत्र से मूलोच्छेदन करने मे बहुत योग दिया। धर्म 
के साम्प्रदायिक रूप पर करारी चः्टें पडी। घ॒र्म की नई व्याख्या भौर उदार परि- 
भाषा हुई । तिदृत्ति के स्थान पर श्रवृत्ति, साम्प्रदायिक वट्टरता की जगह झदारता 
भौर सहिष्णुता, स्वार्थ की जगह परमाये, व्यक्तिगत साधना के स्थान पर विश्वकल्याण, 
कायरता की जगह वीरता, भकमंण्यता के स्थान पर कर्मशीलता, प्ात्मह्वीवता की 
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जगह प्रात्मविश्वास, दासता के स्थान पर. स्वतन्त्रता की भाकाक्षा सच्चे घमें के तत्त्व 
बने । भारत के चिरनिवृत्तिमूलक अध्यात्म का प्रवृत्तिपरक नवोत्यान हुआ | निराला 
पर स्वामी छिवेब(सम्द को विचारधारा का विशेष प्रभाव पडा | पौरुष भौर शक्ति 
वा भूलमत्र उन्होंने स्वामीजी से ही प्राप्त क्या । स्वामीजी के एक भाषण में कहा 
गया है हमने बहुंत बहुत आसू वहाये हैं । भ्रव. कोमल भाव घारण बरने का समय 
नहीं है। कोमलता की साधना करते करते हम लोग जीते जी मुर्दा हो रहे हैं। हमारे 
देश के लिए इस समय आवश्यकता है--लीहे की मासपेशियो भौर फौनाद की नाड़ी 
तथा घमनी की वर्योकि इन्ही बे भोतर वह मन निवास करता है जो छपाप्नो एवं 
उच्छो से निर्मित होत। है--शर्ित, पौरुष, क्षात्र वीये और ब्रह्म-तेज इनके समन्वय से 
भारत को नई मानवता का लिर्माण होना चाहिए। हमारे देश को भ्रव वीरता की 
झडपयकता है ४” बहने की भ्रपदश्यकता नहीं कि निराला के बाव्य मे यही ओोजपूर्ण 
स्वर है। 
इस प्रकार भ्पने युग की समस्त सामाजिक, राजनेतिक, घामिक, सम्कृतिक 
परिस्थितियों और गतिविधियों का निराला ने श्पनी खुली श्राखों भवलोकन किया 
था। उन्होंने भ्रपने युग फी इन परिस्थतियों का सही भ्रध्ययन, मनने भौर चिंतन करके 
प्रपनी एक प्रगतिशील विचारधारा बनाई थी। एक सच्चे युग चेता साहित्यकार के 
नाते ही निराला ने भ्पने युग का भालोडन विलोडन करके उच्च साम्वृतिव' निर्माण 
के तत्त्व निकाले । 


08 
साहित्यिक पृष्ठभूमि 

जब कोई विशिष्ट-क्व्य-धारा साहित्य मे अपना स्थान बनाती है तो उसके 
पीछे प्रनेक प्रेरक शवितया होती हैं। जाने-अनजाते, कवियों पर विभिन्‍न परिस्थितियों 
का प्रभाव पडता है। विराला काव्य या छायावाद की पृष्ठभूमि भी बहुमुखी है । 
साहित्यिक परिस्थितियों का भी इस पर विश्येप प्रभाव पडा है । 

यद्यपि भ्ाधुनिक काल मे मवीनता और राष्ट्रीय सस्कृति का भ्राहुयान भारतेन्दु 
युग से ही घुरू हो गया था, पर कविता के क्षेत्र मे नशेनता का जैसा प्रभाव बंगला 
पर पडा वैसा भा रतेन्दु युग में हिन्दी कविता पर नहीं । 

दिवेदी युग मे ही हिन्दी कविता ने नया मोड लिया। खडी बोली मे कविता मे 
स्थान भ्रभी बनाया ही था। इस काल में भाषा मे व्यवस्था भौर एकरूपता तो भाई, 
झौर उसकी काव्योपयोगिता सिद्ध करने मे भी हरिभौघ, मैथिलीशररा गुप्त, रूप- 
मारायण पाडेय जैसे कवि प्रयत्नशील थे परन्तु प्रारम्भ मे वह गत ही बनी थी । 
उसमे शुष्कता, इतिवृत्तात्मकता भोर कल्पना के फोके रगो का दाप था। पद्म माषा 
में जो कल्पना की रगीनी, प्रवाह, रसात्मकता भौर ध्वस्यात्मकता होगो चाहिए, उसका 
इस दांती के प्रथम दर्श* में प्रभाव रहा ॥ कविता का यह भ्रमाव और भी खलने लगा 
जब हमारे युवक कवियों ने बबला को भावात्मक शोली से परिचय प्राप्त किया) भ्रत 
हिन्दी काव्य शैली नवीन भरभिव्यक्ति के लिए उत्सुक हो उठी । 

डद्विदो जी ने रीतिकाल की भ्तिश्ट ग्रारिक वृत्ति के प्रति रोप प्रकट करके 
अपने समय के कवियों को सामाजिक सुघार की भोर लगाया | रीतिकाल का भरलीस 
झौर स्थूल श्यगार वर्णन तो इस प्रकार से हक गया परन्तु उके स्थान पर उससे भी 
भारी-मरकम स्थूल काव्य की रचना होने लगी । इस काल की कविता में न तो भावो 
की तोव्ता झौर सूदमता पाई जाती है--जो कविता का सर्वस्व 'होती है--भोर न 
झभिव्यक्ति की । कविता भ्रधिक से भधिक बाह्मोन्मुखी होने लगी | यह काव्य की 
भात्मा पर कुठाराधात ही था | भत नवोन कवियों ने इसके स्थान पर नए रंग भौर 
लई लूलिका से अपनी कविता को सजाना झारम्म किया। शख्गार का बिल्कुल निषेण 
भी उन्हें भ्रप्राठिक लगा। भत खड़ी बोली मे कल्पना की उडात, पदन्‍लालित्य, 
भाव की वेगवती व्यजना, वेदना की विवृत्ति, द्ाब्द प्रथश को विविजता झादि झनेके 
बातें देखने की झाकाक्षा बढती गई) द्विवेदीकालीन नैतिकता इतिवृत्तात्मरुता भ्रादि 


5 


ह 


१५ 


कठोर बन्धनों की प्रतिक्रिया-स्वरूप छायावाद खूब फला-फूला । इसके मूल मे स्थूल की 
बजाय सूद्म को दाछा थी, अ्रभिधात्मक श्र्थे-ध्वनि के स्थान पर कल्पना का आह्वान 
था झोर था उपदेशात्मकता के प्रतिकूख वैयक्तिक वेदना तथा सोन्‍्दर्य के प्रति नवीन 
अपरिमित भनुराग । 

बगला से भनुवाद भी इन्ही दिनो (१६१० के भ्रास-पास) होने लगे थे। श्री 
पारस नाथ घिंह भादि के किए हुए बंगला कविताओं के हिन्दो भ्रतुवाद सरस्वती 
प्रादि पत्रिकाधों मे निकलने लगे थे। ग्रे, वर्डस्वर्थ भादि अग्रेजी कवियों वी रचनाग्रो 
के भी कुछ भनुवाद हुए, जैसे--श्रो जीवर्नातह द्वारा भ्रनूदित वरेस्वर्थ की कविता 
'बोकिल' भादि । हमारे नवीन कवि निराला, पत, प्रसाद बगला भाषा से भी अच्छी 
तरह परिचित थे। झत बंगला की भावात्मक सूक्ष्म गहस्यात्मक एंव कलात्मक शैली 
का प्रमाव एकद्स पडा । 'गीतांजलि' की घूस ने हमारे कवियों मे भी इसी प्रकार के 
नवीन सूक्ष्म काव्य के सू बन की प्रेरणा जगाई | 

अप्रेजी कवियों का प्रमव हमारे कवियों पर भमिट रूप से पडा | बाइरन, 
यडंस्वप, देले, कोट्स आदि पाश्चात्य रोमान्टिक कवियों को पढने वाले नवयुवक- 
कवियों की भावना स्वच्छुन्दता की भोर बढी । उनकी देखादेखी स्वच्छन्द भाव-प्रकाशन 
की प्रवृत्ति हिन्दी में जगो । पुरावी लकीर पीटने से हमारे कवियों को धोर नफरत 
हो गई । 

द्विवेदी युग में हो विकतित होने वाली स्वच्छन्दवावादी काव्य-भावना भी 
छायावाद की पूर्व-पीठिका है। इस स्वच्छन्दतावादी-धारा को भारम्म करने थालों में 
श्रोषर पाठक, रामनरेश विपाठी, मेथिलीशरण गुप्त, भुकुटधर पाडेय भौर बद्रीमाय 
भट्ट वा नाम लिया जा सकता है। इन कवियों ने कल्पना एवं भावनाप्रों की को मलता 
के साप-साथ सर्वत्रपम भ्रभि्यजनागत मृदुता का भी परिचम दिया । श्राचार्य शुक्ल ने 
धीषर पाठक को सबसे पहला स्वच्छन्दतावादी कवि घोषित किया है। शुक्ल जी के 
झंब्दों मे “उन्होंने प्रह्ृति के झदिवद्ध रूपो तक ही म रहकर भ्पनी भ्राँखो से भी उसके 
हयों व देस।॥ उन्होंने छडी बोनी पद बेः सिए सुन्दर लय भौर चढ़ाव-उतार के कई 
मए ढाँये भी निराले । ****** "स्वर्गीय बीणा' में उन्होंने उस परोक्ष दिव्य संगीत की 
पोर रहस्यपूर्ण सबेत विमा जिध्के ताल-सुर पर यह सारा विश्व माच रहा है। इन 
क्षद बातों वा विधार गरने पर 4० श्रीधर पाठत सच्चे स्वच्छन्दतावाद (०्काहान 
भंलेश०) के प्रवर्तक ठहरते हैं ।” 

(हिन्दी साहित्य का इतिहास पृ० ६०३--४) 

रामतरेश त्रिपाठी के 'मिलत', 'परथिक' झौर “स्वप्न! नामक सण्ड-का््यों में 
उनही सब्ची स्वच्छन्दता बा परिचय मिलता है। अ्रहृति मे चीतस केड में स्वच्छन्द 
दिघरने वी कामता बसी कमनीय है-- 

प्रति क्षण मूहत वेश बताकर रंग विरंध निराता॥। 5 
रवि के सप्मुर विरक रही है नम में वारिर-माला॥ गा] 


नीचे नील पम्ुद मनोहर, ऊपर नोल गगन है। 
घन पर बंठ मोच में वियको, यही घाहता सम है ॥ (फथिक) 
शुक्ल जी ने डिवेदी काल वी कविता से सतुध्ट न रहने वाले भौर खड़ी बोली 
काव्य को वल्पना का सेया रूपरग देते और उसे भ्रधिक ग्रन्तर्मावव्यजक बनाने से 
भ्रवृत्त होते वाले कवियों में मेथिलोशरण गुप्त, मुकुटधर पाड़ेय भौर बदरोनाथ भट्ट 
को भी बताया है। 'कुछ अग्रेजी दर्रा लिए हुए जिस प्रकार की फुटकल कविताएँ 
श्ौर प्रगीत मुल्क (7,97725) बगला में निवल रहे थे उनके प्रभाव से कुछ विश्वखल 
बह्तु विन्याप्त श्रवूठे शोपकीं के साथ चित्रमयी, कोमल भौर व्यजक भाषा में इनकी 
भए ढंग वी रघनाएं स० १६७०-७१ से ही निवलते लगी थीं, जिनमे से कुछ के भीतर 
रहस्थमय भावना भो थी । गुप्त जो को 'नक्षत्निषात', 'पनुरोष'/ (१६१४-१५), 
पुष्पोजलि (१६१७) भादि कविताप्रों मे नदीन भावना दश्शनीय है । एक दो उदाहरण 
देधिए-- 
मेरे ऑयल का एक कूल सोमारय-भाव से मिला हुग्ा, 
बवासोच्छबासन से हिंसा हुआ, ससतार विपट में खिला हुपा, 
ऋर पडा झचातक झूल भूल ॥। (पुष्पांजल) 
पुकुद्घर परडेय री भी नई कुटकर कविताएं नवीन सर्ववाद की भावना से प्रोत प्र त 
मिलती हैं -- 
हुप्ा प्रकाद्ा तमोमय मग मे, घिला मुझे तू ततक्षण जग से, 
दपति के भ्रधुमय विल्लापत में, शिशु के स्वप्नोत्पग्न एास् में, 
धन्य कुसूम के शुत्ति सुदास मे, था तब करीश स्थान ॥ 
इसी प्रकार प० बदरी नाथ भट्ट भी नयी कल्पतामयी शैली भें नए भाव- 
व्यजक घोर युन्दर गीत १६१३ १४ के करीब रचते भा +हे थे। 'ये कवि जगत भौर 
जीवन के विस्तृत क्षेत्र के बीद नई कविता का सचार चाहते ये। ये प्रकृति के साथा- 
रण, भत्ताधारण सब रू पर प्रेम दृष्टि डालकर, उसके रहश्य भरे सच्चे सकेतों को 
परछ कर, भाषा को भ्रधिक चित्रमय, सभीव शौर मामिक रूप देकर कविता का एक 
अकृत्रिप्त, स्वच्छन्द मांगे निकाल रहे थे । भेक्ति क्षेत्र मे उपास्य की एबदेशीय या घर्मे- 
विज्षेष्र में प्रतिध्ठित मावना के स्थान पर सार्वभीम भावना की और बढ़ रदे थे जिसमें 
सुन्दर रहस्यात्मक सकेत भी रहते थे “(हिन्दी साहित्य का इतिहास, वृ० ६५०) 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि छायावाद के धूवे ही हिन्दी से एक स्वच्छन्दता- 
बॉदी काव्य प्रदत्ति का विकास हो रहा था। परन्तु काब्य मे छायावाद की प्रतिष्ठा 
करने का शेष इन कवियो को नहीं । बगला के श्रधेयता असाद, पन्‍्त, निराला ही उसके 
ब्रवत्तेक हैं। श्रीयर पाठक की तरह प्रसाइ जी की श्रारम्मिक कविताएँ भी स्वच्छन्दता- 
बादी प्रदृत्ति की द्योतक हैं भोर वस्तुत १६०५ से ही वे इस ढंग के काव्य की रपसा 
कर रहे थे परन्तु छाग्रावाद के ग्रन्त्ंत सवीन शैली और नवीन भावों से ओोतपघ्रोत 
उनकी कविताएँ “कःनाए में ही अच्छी तरह पाई जाती हैं । इस प्रकार हम देखद़े हैं 


कि छायावाद स्वच्छच्दतावादी कविता वा ही नया चरम विवाह है) 
थी मुकुट्यर पाडेय के १६२० ई० के लेखों से भी पदा चलता है विये कवि 
काव्य की इस नदीन टृष्टि के प्रति जागरूक थे । एक लेख 'कवि-स्वातत्य! में पार्डेय 
जी ने प्राचीद काध्य परिषाटी के स्थान पर नए भाव, भाषा, छन्द भौर भ्रमिव्यवित- 
प्रणाली पर जोर दिया है। एक दूसरे निबर्ध “छायावाद वया है ?" मे उन्होंने छाया- 
बाद को सिस्टितिज्म! का पर्यायवाची माना है । इस निबन्ध में वे बहते हैं--"छाया- 
बाद एक ऐव़ो मायामय सूक्ष्म वस्तु है कि शब्दों द्वारा उसरा ठीक ठोक वर्णन करता 
भसम्भव है - छायावाद के कवि वस्तुपरो को प्रस्माधारण हृप्टि से देखते हैं। उनकी 
रखता की सपूर्ण विशेषताएँ उनको इस 'हृष्टि' पर ही 'भ्रवलम्बित रहती हैं ।**''* इसी 
के कारण वस्तु उसक्लै प्रकृत रूप में नही, किन्तु एक भन्य रूप में दोख पड़ती है। उसके 
इस भरन्य रूप का सम्बन्ध कवि के क्‍न्त्जेंगत से रहता है। * महू प्रन्तरग दृष्टि ही 
छायाबाद को विचित्र प्रकाशन-रोति का मूल है ।/ इससे स्पथ्ट चिद्दित होता है कि 
छा्पाबाद के उस झारम्भ-काल से ही! कुछ लोगों ले उसको सूक्ष्मदा, कल्पना-व्रियता 
ओर नूतन-भाव-प्रकाशन-शेली का परिचय प्राप्त कर लिया था, भौर सवय फाडेय जी 
आदि कि उम्तकी पृष्ठभूप्ति तैयार कर घुक़े थे 
मनोवैज्ञानिक भ्रतिक्रिया--छायावाद के मूल मे भ्रसतोष की भावना है! 
बस्तुत जीवन के दृष्टिकोण बदल रहे से । प्राचीन रुढ़ियों ने, व्यर्थ के नैतिक बधनों ने 
नवयुवर्की की अ्रन्तश्चेतगा को कु ठित कर रखा था। प्राचोन वैवाहिक प्रथा मे धुन 
लग घुका था। प्राचीन विवाह-सम्बन्ध प्रेम वी भ्रान्तरिक उम्ग पर प्राधारित न था ) 
पाश्यात्य शिक्षा के प्रभाव से नये कवि उस्मुकत प्रेम के भभिलादी बनने लगे थे । समाज 
की गली-सड़ी रुढ़ियों से उन्हें बहुत चिंढ थी । अत. उनका मानसिक भ्रसतोष कविता 
में व्य जत होने लगा । | 
अज्ञ/निक यु बी उपज धूजीवादी पद्धति और उसके शोपण ने समाज कौ 
विनाश, पीडा एवं व्यधा में डूबा दिया था। राजनीति मे गाधीवाद प्रात्मपोडन बह 
युग था । इस युग का प्रभाद छायावादी कवियों पर बराबर पाया जाता है । इसके 
“भ्तिरिक्‍त प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ भारठोयों को श्राशा थी कि युद्ध मे सहप्यता देखे 
के फलध्वरूप जो भ्राइवसनत ब्रिटिश सरकार ने दिया था, उसकी पृति होगी ! किन्तु 
सहूलियतों वे स्थान पर उत्पीडन झोर दमन-चक्र को भ्राथो ने जनता के एक वर्ग में 
निराशा की कासी छाप लगा दी । इस भ्रकार के नैराश्यपुर् वातावरण का मो हमारे 
कवि मानस पर प्रमाव पड़ना झनिवायें था, यहो कारण है कि व्यथा का यह स्वर 
भारम्मिक छायावादी कविता में खूब सुनाई दिया । 
चैयक्तिक जोवेत मे भी सामाजिक जीवन को तरह विफलतापों का धराबर 
सामना दरना पड़ता था ६ नवपुदक कवि जीवित चलाने से को बट्नाइपो पा भसु- 
भद कर रहें थे। इच्चाएँ भोर भाकाक्षाएँ बल्पना के सुनहते देख लगाकर भाकासुे 
ऊँची उड़ाने भरती भौं, किन्तु वास्तविकता अपने क्येर श्राघातों झे उन्हे 
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करती जा रही थी। उन्मरुक्त प्रेम की लालसा भी लालसा ही वनी रही ! समाज के 
नैतिक बन्धन उनकी भावना से मेल न खाते थे । भरत वगला भोर अग्रेजी के व्यक्ति- 
बादी गीति काव्य (7.977०) की प्रन्तमुखों (॥770४९४) ग्रशत्ति की शोर उनका 
आकर्षण बढ़ता गया, भौर उन्होंने उसी सुर मे सुर मिलाना शुरू कर दिया। 

इस प्रकार वेयव्तिक एवं सामाजिक व्यया से अश्रसतोष की उम्र भावना हमारे 
बावियों मे जाग्रत हुई । वे 'कोलाहल की भ्रवनि' से भ[गकर प्रकृति की शीतल छाया 
में प्रपने विदग्ध हृदय को सान्त्वना देने लगे। एक झोर समाज की रूढियो के प्रति 
असतोष प्रकट करने लगे, दूसरी झोर वस्तुवादी बाह्य जीवन से मुख मोडकर अपने ही 
झन्तर की भाँकी देखने लगे । इस प्रकार प्रगति और पैल्लायन का अद्भुत मेल छाया- 
वादी कवियों मे हुप्ना ! 

श्रात्मप्रकाशन या आ्रात्माभिव्यक्रित की भावना प्राचीन भारतीय कवियों के 
संस्कारों के ही विरुद्ध ची । प्राचीन या मध्ययुग के कवि सामाजिक सकोच के कारण 
ने अपनी प्रणय-भावना को उत्तम पुरुष में व्यक्त कर सकते थे, झौर न ही अपने 
व्यक्तित्व का किसी प्रकार प्रकाशन करने का उनका उद्देश्य ही था। व्यवितत्व के 
निषेध की भावना के कारण उनकी कविता तिर्वेयवितिक ही रहती थी। परन्तु श्राधुनिक 
कवि ने उस सामतीय नैतिकता का बन्धन ढीला करना प्रारम्भ कर दिया, जिसके 
कारण प्राचीन कवि अपने निजी भ्रणय-सम्बन्ध को सीधे ढग से व्यक्त करने मे अश्षमर्थ 
था । यही कारण है कि पत ने “उच्छवाम', “प्रौसू', 'ग्रथि' भादि रचनाग्रो मे, प्रसाद 
ने आँसू” में भ्रपना प्रणय सीधे ढग से व्यक्त किया । हजारो साल के इतिहास मे कवि 
में समाज से यह छूट पहली बार ली । किन्तु फिर भी सामाजिक भय इतना भन्तरात्मा 
में समा गया था कि कवियों को अपतो वैयक्तिक प्रणयानुभूतियाँ रहस्यमय आवरणों 
में प्रस्तुत करनी पडी । यही कारण है कि छावावादी प्रणयाभिव्यक्ति स्पष्ट और सीधी 
होती हुई भी कही कही रहस्यमयी हो गई है। कही कवियों ने प्रकृति की झोट ली है, 
तो कही अपने प्रिय को रहस्यात्मकता के ऊध्वे आसन पर बिठलाना पडा है । 

छायावादी कविता ने जो प्नात्माभिव्यवित की झाकाक्षा प्रकट की, वह वस्तुत 
झात्म प्रसार की झाकाक्षा थी । पुरानी दुनिया की सीमित चारदीवारी के भीतर उसका 
दम घुट रहा था। नये विज्ञान ने उसके सामने संसार का विराट्‌ रूप रख दिया ॥ एक 
झोर नए-नए देश परिचय की सीमा मे भाए और दूसरी झोर प्रकृति की विराठता 
का बोध हुमा । 

इस प्रकार निराला कान्‍य २०वीं शत्ती मे विकसित होने वाली नई साहित्यिक 
ब्ेतना की देन है। उसके निर्माण म अग्रेजी की रोमेटिक काव्यप्रदृत्ति, बंगला की 
भावात्मक स्वच्छुन्द प्रदत्ति श्ौर हिन्दी की स्वच्छन्द काव्य घारा ने महत्त्वपूर्ण योग 
दिया । 
अप्रेजी रोमदिक्ष काव्य और निराला 

झाधुनिद हिन्दी कविता पर अग्रेजी काव्य का खुब प्रभाव पडा | खडी बोली 
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के प्रारम्मिव कवियो--श्रीघर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, मुवुटधर पाण्डेय भादि पर 
है ग्रग्नेजी के शेंस्टन, ग्रे, गोल्डस्मिय भादि कवियों वा प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है 
हिवेदी काल में इन अंग्रेजी कवियों की भनेक कवितापश्ो का हिन्दी में झनुवाद हुमा । 
पग्रेजी काव्य का व्यापक प्रभाव हिन्दी से पूर्व भौर हिन्दी से भ्रत्यधिक मात्रा में बंगला 
काव्य पर पडा या | द्विवेदी काल भौर तदनन्तर छायावाद-कालीन हिन्दी कविता पर 
अग्नेजी प्रभावित बगला काव्य का भो प्रभूत प्रभाव पडा। खडी बोली के भारम्भिक 
कवियों पर अग्रेजी के रोसैंटिक बवियों वा प्रभाव बम था पर दाद में, छायावादी 
कविमी--प्रताद, निराला, पत भादि ने भग्रेंजी के रोमैंटिक काव्य की प्रीक प्रदृत्तियी 
को भ्रपनाया। हमारे इत कवियो पर सन्‌ १६१४ से एक प्रीर त्तो रवीग्दनाथ टेपोर के 
बगला-वाब्य के माध्यम से रोमैंटिक प्रद्तत्तियों का प्रभाव पडा, दूसरे, शले, कौट्स, 
वहस्वय झादि प्रग्रेजी रोमटिक कवियों से सीधी प्रेरणा भी हमारे छायावादी कवियों 
ते ग्रहण वी । सन्‌ १६१३ में टैयोर की गरीताजली को घूम मच गई थी, भत हमारे 
कवियों मे भी वेसी नई कविता रचता झारम्म किया। 

भग्रेजी रोमेंटिक माब्य (सन्‌ १७६८-१८३० ई०) की ये मुस्य प्रदत्तिया हैं : 

१ नया स्वच्छन्द भावबोध भोर नव वस्तु चित्रण जो निम्न मुख्य रूपोंमे 

भकट हुआ 
(क) स्वतन्त्रता भौर व्यक्तिगत व्यथा की ब्नभिव्यक्ति 
(ख) प्रकृति का स्वच्छन्द भ्नुरागमय चित्रण, मानवीकरण एवं दैवीकरण। 
(ग) मानवतावाद एवं परम्परागत रूढ़ियो थी भ्रतिक्रिया मे विद्रोहात्मक भादर्श- 
बाद ॥ 
(घ) परोक्ष सत्ता के प्रति जिज्ञासा एवं रहस्‍््य भावना । 
(ड) प्रेम का सूक्ष्म एवं सोन्दर्याघृत प्रकाशन । 

२ नव भाषा, नव छन्‍्द एवं नवीन कलात्मक अ्रभिव्यक्ति परम्परागत काब्य- 
भाषा भौर शलो का परित्याग कर रोमैंटिक कवियो ने नई वल्पनाप्रदण भाषा भौरु मद 
छन्दर्शलोी भ्रपनाई । परम्परागत “हौरोइक कप्लेट' (867०० 0०घफ्टौ७&) का विरोध 
हुमा, नवीन गीति शैलो-- सम्बत्ध गीत (039) , चतुद्दंशपदी (85७५७७४) , शोकपीत 
(8689) भादि झनिक रूपों मे अ्रपनाई गई । भाषा को नये रोमानी शब्द, नये 
उपमान, नये प्ररीक भौर विम्बात्मक लाक्षणिक प्रयोग प्रदान किये | भाषा को भ्रत्यधिक 
सोकेतिक, ध्यजक, के मल-मधुर, समीतात्मक भौर चिद्रात्मक बनाया | 

दे रोमैंटिक काव्य कल्पना-सडद्ध काव्य है । र/मैंटिक कवियों से भ्रपनी भद्भुत 
कल्पना ञक्ति से न केवल कविता कामिनी को विषय वस्तु और भाव विचार के नव- 
नंद रूप-रक्ष प्रदात किये अपितु सलोनी बल्पना के ही वल से छदद, प्रतीक, श्रलक्तर 
भ्ादि के नव नव परिधान और झलकारो से भी भ्रलकृत किया । 

अप्रेजी रोमैंटिक वाष्य की ये सव प्रदत्तियाँ हिन्दी को छायावादी कविता मे 
पाई जाती हैं। यह बात जरूर है कि दोनो वाव्य अपने-अपने देश को विशिन्‍्त 
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परिस्थितियों की देन हैं। निराला ने वर्डरवर्थ, शैले, कौट्स टेनिसन आदि अग्रेजी 
रोमेटिक कवियो को भी पढा था और बगला भाषासाहित्य भौर सगीन का भी गभीर 
अ्रध्ययत किया था ! कवि निराला के निर्माण मे अग्रेजी रोमैंटिक तथा बगता साहित्य 
दोनो की प्रद्धत्तियो ने महत्त्वपूर्ण योग दिया । अंग्रेजी रोमैंटिक काव्य वो लगभग सभी 
प्रदत्तिमाँ निर,ला-काव्य मे पाई जाती हैं । भागे हमने 'छ यावाद और निराला' शीर्षक 
प्रकरण में रोमैंटिक काव्य की उपयुक्त समस्त प्रदधत्तियो को छायावादी कवि निराला 
में प्रदर्शित किया है। क्या प्रकृति का नेव चित्रण और मानवीकरण, क्या सूक्ष्म प्रेमाभि- 
व्यक्ति, बया भाषा दोली की तवीनता--सब रोसमैंटिक प्रदधत्तियों मे निराला सभो छाथ|वादी 
कवियों में धग्रणी हैँ । परम्परागत तुकातता तथा छम्द-बंधन का जितना उग्र विरोध 
निराला ने किया उतना भ्रन्य किसी कवि ने नही । निराला ने सम्बोध गीत, शोक गीत 
झादि नवीन गीतियो की रचना रोमैंटिक काव्य के प्रनुसरण पर ही की । शैले की 
झ्रोड टू द बेस्ट विड' के समान निराला ने 'वसन्त समीर, 'ममुना के प्रति', 'भ्रपात के 
प्रति', 'बादल राग! भादि कई सम्बोध गीत लिखे | मुक्त-छन्द का प्रचलत ४या । 
निराला के सम्बंध मे यह नहीं कहा जा सकता कि उत पर भ्रमुक रोमैंटिक 
कवि का प्रभाव है। उन्होने रोमैंटिक प्रमाव को सामूहिक रूप से ही प्रपनाया है । 
निराला की सूक्ष्म प्रेमभावना तथा प्रेम के उदात्तीकरण की प्रदत्ति पर शैले की 
+एलाग्टर' कविता का प्रभाव भी लक्षित हं ता है | भपने विचारो प्रौर भावों मे निराला 
पूर्णतः रोर्मेंटिक हैं । उन्होंने मानवतावाद का सच्चा झादर्श उपस्थित किया । परम्परा- 
गत रूढ़ियों की कड़ियाँ तोड़ने मे वे सब से झागे थे ! वद्रोहपूर्ण नवीन सामाजिक एव 
सास्कृतिक प्रादर्शों की उन्होने भव्य प्रतिष्ठा की । 
पास की क्राति से स्वतत्रता शझौर मानवतावाद को जो लहर समूचे योरुप में 
व्याप्त हो गई थी, दबीसवीं शती के इस छायावादी युग में शोषित झौर दलित भारत- 
वासियों को उससे बहुत सम्बल मिला | छायावादी बबि नव निर्माण की श्राकाक्ा झोर 
स्वतंत्रता का गांव गाने लगे । बायरन ने समुद्र को काति झौर स्वतत्रता का प्रतीक 
बनाया, इने ने पश्चिमी प्रभजन को, तो निराला ने चादल को कऋ्राति, स्वतवता, रूढि 
के विव्वस तथा नव-निर्माण का प्रतीक बनाया । शले ने पश्चिमी प्रमजन को स्वच्छन्द, 
उद्दाम, उच्छू खल, भयकर झात्मा आदि सम्बोधनो से सम्बोधित किया है, उस्मी प्रकार 
निराला ने बादक्ष को-- 
ऐ निर्धन्ध-- 
अंधतम-अगम-धनर्गंल घादल [| 
ऐ स्वच्छन्द! 
रद चचल-समोर-रथ पर उच्छ खल ? 
ऐ उद्याम ! 
बाघारहित विराट ! 
आदि समान सम्बोधनो से पुकारा है । छायावादी कवियों मे निराला भौर पत 
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पर अंग्रेजी गीति काव्य का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा। झात्मामिव्यकित, फोमलकांत 
पदावली, भावभयता, नवीन भाषा-शली भौर नया सौन्‍्दर्ये-वोधघ भादि गीतिकाब्य की 
समस्त विशेषताएँ निराला-काब्य में पाई जाती हैं। निराला ने म केवल बंगला भौर 
भरग्रेजी सगीत-पद्धति को भपनाया, न केवल मुक्त काव्य (मुक्त छन्द) का प्रयोग किया 
अपितु मानवीकरण, विशेषण-पिपयंय, ध्वन्यथव्यजना भादि पाइचात्य झलकारों को भी 
पपनाया । यद्यपि भारतीय काव्य के लिए ये सर्वथा मपरिचित भलकार नहीं थे, क्यों कि 
हमारे यहाँ संस्कृत काव्य में प्रकृति श्रादि के माववीकरण, परिकर भलकार प्रादिके 
रूप मे विशेषण-विपर्यय भौर नादसौन्‍्दर्यपूर्णा ध्वन्यर्थ व्यजना के खूब प्रयोग मिलते हैं, 
तथापि छायावादी कवियों ने पश्चिम के टेनिसन भ्रादि के भ्रनुकरण पर इनका बढा ही 
अनूठा प्रयोन किया है। हु 

इस प्रत्नार उपयुक्त सक्षिप्त विवेचन से स्पष्ट है कि निराला पर श्र्नेजी 
रोमटिक काव्य का पर्याप्त प्रभाव पड़ा । भाव पक्ष, विषय-वस्तु, विचारधारा तथा कला- 
पक्ष भादि सभी क्षेत्रों मे यह प्रभाव लक्षित होता है। यह सब होते हुए भी निराला 
का काव्य भारतीय दर्शन, सस्कृति एवं भारतीय भापा-साहित्य-परम्परा का चोतक 


होने से शतप्रतिशत भारतीय काव्य है, अग्रेजी काव्य नही । उनकी रचनाएं कवि की 
मौलिक कृति हैं, भ्रनुकृति नही । 
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निराला की काव्य-चेतना का विकास 


१६१५ से १६६१ ई० तक निराला-काव्य की दीर्घ परम्परा है। छायावाद 
ही नहीं छायावादोत्तर काव्य की सभी प्रद्तत्तियों का उन्होंने प्रवर्तन किया | उन्हे 
समूची शताब्दी का कवि कहना प्रधिक समीचीन है, क्योंकि निराला का काध्य झागे 
भी बर्षों तक ब्यापक भौर गभीर रूप से भागामी नये कलाकारो को प्रेरित भौर झनु- 
प्राणित करता रहेगा । झाज भी उन्हें भ्रनेकानेक नयी प्रदत्तियों के कवि भपना-प्रपना 
पादिगु5 मानते हैँ । प्रगतिदादियों ने निशाला का स्तवन किया, प्रयोगवादी कवि थन्हें 
अपना प्रेरक मानते हैं भौर वर्तमान नवतावादी कवि 
अपना भाचार्य कवि स्वीकारने में जरा नही भिककते | 
लो भौर भाषा के वैविध्य का कला-निकु'ज है। 

एक प्रोर श्यगार को उन्मुक्त किन्तु अदशरोरो प्रात्मिक सयत धा हि 
हुई है, तो दूसरी झोर स्वच्छन्द प्रेम की प्रचण्ड शारोरिक हलचल भौर िडोहो शी 
दृष्टिगोचर होती है; कहीं वैयक्तिक प्रेम का उन्नयन राष्ट्र भौर देश-प्रेम के रूप मे 
हुमा है, कहीं परमास्म-प्रेम के रूप मे, तो कही व्यापक सानव-प्रेम रूप में । कही करण, 
अुगार, भवित भरादि कोमल भावों को स्वर-गगा बहती है तो कही क्रातिकारी भौर 
प्रखर वीर-रस की धनगर्जना है । कहीं प्रकृति भौर ऋतुप्रों की सुन्दर कोमल वाटिका 
को निराला मे सजाया है तो कहीं प्रकृति के रोड, भयावह भौर विस्मयशारक रूपों 
को प्रवतारणा की है। जहो एक भोर 'सरोज स्मृति” जैसी वैयक्तिक अतरग कद्णा 
है, वहाँ दूसरी भोर भाधुनिक जोवत के सामाजिक देषम्यों एव विक्ृतियों की व्यंग्य 
के नइंतरों से उन्होंने शल्य-क्रिया को भ्रौर सामाजिक विकृठियों के कस्ण-हदय-चित्र 
प्रस्तुत किये । एक 7 पं शक भूमिदा पर प्राघृत शांत रस की योजना है तो 
दूसरी घोर जीवन-सपर्षों से जुमने की भपूर्व ऊर्जा है। 

प्रन्त में उनकी कविता भात्मनिवेदद भौर भार्थना-विनय के भअत्तिपूर्ण भावों 
से धांपूर्ण हो गई थी । पर निराला को इस काय्य-भूमिका को मध्ययुग के भक्त-कवियों 
की बैयक्तित एकीठ साथना समझ लेना भी भूल होगी । निराला के प्रादंना बाब्य मे 
भी लोर-पीड़ा भौर सामाजिक दृष्टि भरपूर पाई जाती है। भ्रघिकाश गीतो मे उन्होंने 


(नवलिेखन के झाचार्य ) उन्हे 
निराला-काव्य विषय, भाव, 
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भपने प्रभु से जन-जीवन के मागल्य की हो कामना वी है, या उस परम महती शक्ति 
को प्ावाहन किया है, जो हमारी सामाजिक विषमताग्रो भौर विकारों कां नाश कर 
दे। इस प्रकार यदि सूक्ष्म हष्टि से देखा जाय तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि निराला का 
सास्कृतिक मूल्यों की आकाक्षा का दाशंनिक या बौद्धिक स्वर, जन-जीवन से घुला- 
मिला यथाघंवादी व्यग्यप्रधान भाजोश झौर झतिम प्रार्थना-वदना वा स्वर तीनों एक 
ही उद्देश्य-सूध से जुड़े हुए हैं ॥ निस्सदेह निराला के काव्य का मेरुदण्ड मातवता- 
वाद है। 
आरभिक कुतित्व : परिभल 
निराला का इस समय आरष्य प्रथम काव्य संग्रह '१रिमल' है, जिसमे सन्‌ 
१६१६ से १६२६-३० तक रचो कविताएँ सकतित हैं । 
निराला प्रबुद्ध कवि के रूप मे श्रारम्म से ही हिन्दी जगत के सम्मुख प्राये । 

विदारपूर्वक लिखने के कारण निराला की झारम्भ से ही परिष्कृत रचनाएँ प्रकाश में 
भाई। निराल। की विविध प्रद्तत्तियों मे कोई पूर्वापर क्रम मानना भ्राति है। वास्तव 
मे उनके काव्य से जितनो भी प्रदधत्तियाँ भन्त शक लक्षित होती हैं, वे सब उनकी भाएर- 
म्मिक रचनाओं मे ही प्रकट हो चुकी थीं। हाँ, इतना प्रवश्य हैं कि कवि की विशेष 
भन स्थिति एवं बाह्य परिस्थितियों के कारण उनमे से कभी किसी रंचता में एक 
भ्रद्धत्ति की प्रधानता हो गई है, कमी दूसरी की, भन्य मे तीसरी की । प्राय समीक्षको 
द्वारा कहा गया है कि निराला के पूर्वेवर्ती काव्य से परवर्ता काव्य विह्कुल भिन्‍न 
प्रद्त्ति फा है। यह बात विशेष रूप से निराला की व्यग्यप्रधात ययथार्थवादी सचनाप्री 
के काव्य-सग्रह 'बेला' भौर 'नय पत्ते” तथा लम्बी रचना 'कुकुरमुत्ता' का लेकर कही 
जाती है। पर हम देखते हैं कि इन रचनाग्रों की यपार्यवादी शौर प्रगतिशील प्रशृत्ति 
उनकी भ्रारम्मिक 'परिमल' काल की 'विधवा', “भिक्षुक', 'कण' झादि कविताप्रो में भी 
पाई जाती हैं । 'बादल राग” कविता की इन पक्तियो से निराला की दीन दुखी, पीडित- 
शौधित जनता के प्रति शतशत करुणा भौर धनी-पूजीपतियो के प्रति भाक्रोश की 
जैसी तौब्र भावना व्यजित हो रही है, वह उनको किस परवर्ती रचता से कम यथा्ष- 
वादी या भास्वर भौर भावेशपूर्ण है २-- 

रुद्ध कोष, है क्ुन्ध तोष, 

अगना-प्रक से लिपटे भी 

आतक-अक पर काँप रहे हैं 

धनी, वज्य-गर्जन से बादल ! 

त्रस्त नयन-मुख ढाँप रहे हैं । 

जीणे-बाहु है शीर्ण शरीर, 

लुके बुलाता कृषक भ्रघीर, 

ऐ विप्लव के वीर ! 


र्७ 


चूस लिया है उसका सार, 
हाड मात्र हो है भाषार, 
ऐ जीवन के पारावार ! (बादल राग, 'परिमल') 
मेरा अभिप्राय यह है कि निराला के प्रथम काव्य-सग्रह 'परिमल' में ही उतकी 
समस्त प्रदत्तियों का उद्घाटन हो चुका था। 'परिमल' उनकी प्रतिनिधि रचना है। 
यह सन्‌ १६३० मे प्रकाशित हुप्ना था। यद्यपि इससे पूर्व सन्‌ १६३२ में “प्रनामिका' 
(प्रथम) नाम से निराला की सात कविताओं का एक सकलन प्रवाशित हो चुका था, 
पर भाज बह प्रनुपलब्ध है भौर उसकी सभी कविताएँ 'परिमल' झ्ादि प्रन्य सम्रहों मे 
सम्मिलित कर ली गई हैं। 'परिमल' में ठुल ७८ कविताएँ हैं | 
'परिमल! की रवनाभों मे कवि का प्रद्धत्ति-वेंविध्य स्पप्ट है। न केवल विपय- 
भाव की दृष्टि से भ्रपितु शेली-बध के विचार से भी “परिमज्त! निराला की प्रतिनिधि 
रचना है। इसमे उनकी गीत, प्रगीत, दीर्घप्रगोत, भास्यानात्मकः काव्य, स्वच्छन्द छन्द, 
सममात्रिक सान्त्यानुप्रास भौर विषममात्रिक साल्त्यानुप्रास आदि श्रनेक प्रकार की 
कविताएँ हैं। 'जुद्ो की कली', 'ोफालिका', “जागो फिर एक वार). श्रादि स्वच्छन्द 
झन्द प्रमीत हैं। भ्रारम्म (सन्‌ १६१६) से ही विराला जिस “जुही की कली” को 
स्वच्छन्द छन्द में लेकर भागे थे, तमी उनको काव्य-प्रतिभा भौर स्वच्छन्द प्रद्ृ॑त्ति का 
परिचय मिल गया था । “जुहदी की कली” निराला की श्रेष्ठ रचनाओं मे गिनी जाती है । 
'वरिमल' में दस गेम गीत बहुत सुरदर हैं । 'परिमल' की इसो गीत शैली का विकास 
उनके 'गीतिका', 'प्रचेना', 'आरराघना', 'गीतगु ज” आदि परवर्ती गीत-सग्र हो मे हुपा । 
“बैला', 'नये पत्ते भ्रादि के उद्‌-शैली मे रचित व्यग्य-काव्य की व्यग्य शैली के प्रति 
रिक्त निराला काव्य की प्रायः समस्त शैलियों का परिचय उनके श्रारम्भिक संग्रह 
'परिमल' की रचताप्रो से मिल जाता है। 'पचबदी प्रसग” से उनकी प्रास्यानात्मक 
दोधे मुक्त-काव्य रचने की प्रद्धत्ति का आभास मिलता है जिसका पूर्ण विकास राम 
की शक्ति पूजा' (भ्नामिका द्वितीय) झोर 'तुलसोदास' में हुआ । “परिमल' की 'यमुना 
के प्रति, 'शिवाजी का पत्र मे उनकी दी प्रगोत-काव्य रचने वी प्ररत्ति का परिचय 
मिल जाता है । “'कण', “'जलद' भ्रादि कविताप्ो मे कण दलित-शोधित वर्ग का और 
'जलद' विदेशी शिक्षा प्राप्त कर भ्ौर डिग्रीधारी धनकर भी देश-सेवा भाव न भूलने 
वाले रुच्चे भारतीयों का प्रतीक बनाया गया है। यही भ्रतोक-प्रदृति 'कुकुरमुत्ता” भ्रादि 
परवर्ती रचनाग्रो में बढ़ती गई ॥ 
निराला जी की दाकश्षनिक एवं रहस्यवादी प्रद्धत्ति के भी दर्शन हमे 'परिमल' में 
ही मिल जाते हैं। परिमल' की प्रसिद्ध तुम भर मैं” कविता इसका पुष्ठ प्रमाण है । 
“परिमल' को कविता्रो से ही निराला छायावाद के प्रवत्तेंक कवि बन गए 
पे । छायावाद को समस्त विशेषताएं उनकी आ।रम्मिक रचनाओं में हो श्रकढ हा गई 
थी। प्रद्ृति का सवेतन रूप में चित्रण, मानवीकरण, प्रकृति से तादात्म्य, सबेदनशीलता, 
प्रकृति से सदेश व प्रेरणा-प्राप्ति श्रादि प्रकृति-प्रयोग की सभी छामावादी विशेषताएँ 
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परिमल! की 'सध्या सुन्दरी', 'जुही को कलो', 'शेफालिका', बादल राग! झादि कवि- 
ताप्रो में सक्षित होती हैं। 'यमुना के प्रति! कविता मे कवि की सूक्ष्म श्ूगार चित्रण, 
प्रकृति का सद्देतद रूप मे प्रयोग, झतोत का गौरव-न्गान तथा भावों एवं कला की 
सूक्ष्मता ध्रादि समस्त छायावादी विशेषताएँ दिखाई देती हैं । 

निराला-काव्य की एक विशेषता है राष्ट्रीय भावना ; देश्ष प्रेम की जो उत्कट 
भावना निराला की भनैक रचनाम्ो मे पाई जाती है वह भी उनके काव्य की गुल एव 
आद्यन्त प्रति है । 'परिमल' की जागो फिर एक बार, शिवाजों का पत्र' कविताप्रो 
में राष्ट्रीय भ्रोजपूर्ण भावों की सुन्दर भमिव्यक्ति हुई है 

यद्यपि निराला की दो परवर्ती प्रमुख प्रदत्तियाँ--ह यथार्थदादी प्रगतिशील 
या प्रगतिवादी काव्य रचता भ्ौर दूसरी भक्ति-भावना समग्रत उनकी परवर्ती रचनाओं 
में प्रकट हुईं, पर उनके बीज भी “परिमल” काल को प्रारम्मिक रचनाप्रो में हो 
देखे जा सकते हैं। शक्ति की जो पूजा-भचंना उनकी “राम की शक्ति पूजा” भौर 
अचेंना', 'माराधना! के कुछ गीतो मे झ्रागे खूब खुलकर हुई, उसका भारम्म 'परिमल 
की श्यामां के 'प्रावाहन” गीत में ही हो चुष्या था। इसी प्रकार सरस्वती-वन्दनां 
भी परिमल की या दूँ कविता मे ही प्रकट हो चुकी थी। 'परलोक', “हमे जाना 
है जग के पार', 'आर्थना' आदि गीतों मे निराला की प्रध्यात्म और भक्ति भावना 
के झारम्भिक रूप के दक्शन होते हैं। इसी प्रकार, जैसा कि ऊपर फहा जा चुका है, 
यश्षपि निराला की यथार्थवादी प्रगतिशील प्रदेत्ति का पूर्ण विकास उनकी परवर्ती 
“बेला', 'नये पत्ते! झ्रादि सग्रहो की कविता में हुआ, विन्‍तु उसके बीज भी परिमल' 
की “भिल्लुक', 'विधवा” भादि कविताओो मे पाये जाते हैं । 

इस प्रकार 'परिमल!” को निराला की प्रतिनिधि रचना कहा जा सकता है। 
गीतिका 
प्रिमल' के बाद सनू १६३० से १६३६ तक निराला ने पांच छ ब्ष गेय 
गीतों की रचना की जो 'गोतिका' नामक सग्रह में १६३६ मे प्रकाशित हुए | यह 
निराला जी वा प्रथम गीत-सग्रह है । 'गीतिका' कै गीतो भ भाव प्रवणता भौर सगीत- 
माधुय खूब है। “वर दे वीणावादिनि वर दे”, 'मारति जय विजय करे', 'यामिनी 
जांगी', 'सोचती झपलक भाष खडी', “सूखी री यह डाल वसन वासन्‍्तो लेगी, (मौन 
रही हार, 'सख्ची बसत झायाा, 'छोड दो जीवत यो न मलो, 'देख दिव्य छवि लोचन 
द्वारे! प्रादि इस सग्रह के श्रेष्ठ गोत हैं । कुल गीतो की सख्या १०१ है । “"परिमल' 
ही स्वच्छन्द रचनाप्रो से जहाँ निराला ने मुक्त छन्‍्द की सफल प्रतिष्ठा की, वहाँ 
भीतिब/! झादि रचताओो के छन्दोबद्ध सगोतात्मक पदो द्वारा हिन्दी गीत शैली को 
प्रधिक प्रौढ और प्रधिक प्रशस्त किया । 'गीतिका' के पदों में दाशनिक्‍्ता (कौन तम 
के पार रे कह झादि गीत) झौर मुख्यत प्रेम श्गार की सूक्ष्म एवं रहस्पात्मक 
प्रभिष्यवित्र हुई है। छायावादी-रहस्यवादी भ्रवृत्ति का चरम विकास 'गीतिका' के गीतो 
दिखाई देता है । 'प्रस्ताचल रवि जल छतछन छवि---जसे पदों मे रहस्यमय बाता- 
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बरण, 'हुषआ प्रात प्रियतम तुम जाग्रोंगे चले'---जैसे पदों मे प्र म-रहस्य की भभिव्यक्ति, 
देकर प्रन्तिम कर रवि गए भपर पार'-जँसे संध्यावर्णन भ्रादि के पद मे प्रकृति के 
रहस्यमय सौन्दर्य और भावभंगिमा का चित्रण तथा 'सूखी री यह डाल बसन वासंती 
लेगी'--जैंसे गीतों मे प्रतीकात्मक शैली भे जीवन-द्शंन का रहस्यमय उद्घाटन 
निराला को मूलतः छाम्रावादी-रहस्पवादी कवि सिद्ध करते हैं.॥ कई गीतों में परोक्ष 
सत्ता के प्रति प्रार्यनापरक भावाभिब्यवित भी हुई है । 'भारति जय विजय करे' जैसा 
राष्ट्रगीत भी इस गीत-संग्रह की शोभा-वृद्धि कर रहा है । 

कला की दृष्टि से भी 'गीतिका! के गीतों में कवि की कल्ा-साधना का 
उत्तर्ष दिखाई देता है। 'परिमल' की स्वच्छन्द रचनाप्नों की श्रपेक्षा इन गीतों में 
कला-सज्जा भौर भ्रलकरण प्रधिक है। पाइचात्य ,कला-शित्प भौर संगीत का प्रभाव 
भी इन गीतों में लक्षित होता है।.. ० 

क॒वीन्द्र रदीन्द्र की तरह निराला भो लोकिक सोन्‍्दयये, ससीम प्रकृति-मानव- 
प्रैम भ्रादि को भलौकिक सरपर्श भौर दाशंनिक अतीन्द्रिय परिणति प्रदात करते हैं । 
*रहस्मवाद' प्रकरण में भागे हमने “गीतिका! में निराला जी की रहस्यवादो प्रव॒त्ति पर 
थिस्तृत प्रबगश ढाला है । 'गोततिका' की मुझुष प्रदत्ति रहस्पवाद ही है ॥ 'गीतिका' के 
गोत न केवल निराला के सर्वश्रेष्ठ गीत हैं, म्रपितु छायवाद-रहस्यवाद काल की श्रेप्ठ 


गीत-रचनाएँ, माने जा सकते हैं | छायावादोत्तर काल के गीत-काव्य का मूल उत्स भी 
इ नमें देखा जा सकता है। 


7२: 
अनामिका 


"गीतिका' के बाद जनवरी १६३८ मे निराला का 'पनामिका' (द्वितीय) 
काव्य सम्रह प्रकाशित हुआ । इसमें कुछ कविताएँ तो 'वरिमल' काल की छूटी हुई ही 
हैं । कुछ ग्रतूदित रचनाएँ हैं, भौर 'सरोज स्मृति, “मित्र के प्रति', 'वनबेला' प्ादि 
कुछ दीध॑ प्रगोत रचनाएँ है । निराला की प्रसिद्ध भास्यानक रचना 'राम की शक्ति 
पूजा' भी इसी काव्यसग्रह की शोमा है। कुल ५६ रचनाए हैं । 

'परिमल' की तरह 'प्रनामिका” विराला का दूसरा प्रतिनिधि काव्यसप्रह है। 
“परिमल बी तरह इसमे भी प्रदृत्तियो का वंविध्य पाया जाता है। इसमे छायावाद- 
काल की कवि की वे समस्त कविताएं सकलित हैं जो 'परिमल” मे नहीं भा पाई थी। 
निराला का पूर्ण रूप भपने उदात्ततम रूप में 'झनामिका' मे प्रकट हुआ है । एक तरह 
'झनामिका' 'परिमल' सग्रह से भी भ्रधिक कवि की प्रतिनिधि रचना है। परिमल' में 
निराला का व्यग्यकार कुछ सोया हुप्ा था जबकि “पनामिका' की 'दान', 'बन वेला', 
"मित्र के प्रति! जैसी रचनाएं व्यग्य काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती हैं । 

'प्रवामिका! में एक शोर स्वच्छन्द प्रेम भौर सौन्दर्य की व्यजक 'प्रेयसी- 
जैसी रचना है, तो दूसरी ओर महाकाव्य के श्ौदात्य से भ्रोतप्रोत निराला का प्रत्चिद्ध 
प्रोजपूण दीघ प्रगीत या खण्ड काव्य 'राम को शवित पुजा' है॥ “राम की दावित-पूजा! 
का कुछ बिस्तृत प्रध्ययत हमने अगले पुष्ठो मे क्या है। निराला का प्रसिद्ध छ्ोक- 
गीत (दीघ प्रगीत) 'सरोज स्मृति” भी इसी स्ग्रह को उत्वपं घ्रदान बरता है.। निराला 
की बैयक्तिक करुणा इस कविता में साकार हो गई है। साथ ही उनकी सामाजिक 
करुणा भी 'दान' के मृत्तप्राय ककाल शेष मिक्षुक के करुणचित्र तथा 'तोडती पत्पर 
सेवा प्रारम्भ' जैसी कविताों मे भ्रपने उदात्ततम रूप में व्यजित हुई है। निराला के 
सामाजिक व्यग्यों की छटा भी सर्वप्रथम यहाँ ही दिखाई दी 'दान” कविता में घामिक 
ढोंग भोर ममुव्यता के ह्वास पर जो व्यग्य किया गया है, 'ताडती पत्थर में भाधिक 
विधमता और निम्नवर्ग की विवशता का जो चित्रण हुभा है, 'वन बेला” में निराता 
जी ने स्वार्यी, भवसरवादी राजपुत्रो, घनिवपुत्रों, पूजीपतियों, सम्पादकों, टके पर 
बिक जाने वाले बवियो, थोये साहित्य-सस्वारनों भादि पर जो चुमते व्यग्य डिये हैं, 
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वे कवि की विकतित सामाजिक चेतना के परिचायक हैं। भारत मे प्रगतिवाद के- 
जन्म से कई वएं पूर्द हो निराला जी जीवन की रुच्ची प्रगति के गायक बन गये थे, 
यह तथ्य 'परिमल' की “भिक्षुक', “विधवा, “कर्ण, बादल राग' झादि तथा 'प्रनामिका' 
की 'ठद्बोषन', 'दान'--जैंसोी कविताम्ों से स्पष्ट विदित होता है। “उद्बोधना 
कविता तो 'परिमल्' के 'वादलराग' की हो पूरक है । इसमें भी घन वो नव्य जाति 
का भग्रदूत बनाया गया है। बादल का राग गाने वाले कवि की एक दो और रचनाओो 
में बादल को विश्वगगल हेतु पुकारा गया है। 

अझनामिका' वी कविताप्रों मे ज॑ंसी भाव उदात्तता पाई जाती है, वह भी 
अन्य सग्रही में भ्रपेक्षाइतत कम ही है। 'दान', 'तोडती पत्थर! जैसी कवितागी के 
प्रतिरिबत सेवा-प्रारम्भ'-- जैसी उदात्त भावप्रवण रचनाएं 'अनामिका' को निराला 
छा स्पायी महत्त्व का काव्यसग्रह धिद्ध करतो हैं । 

सरस्वती के प्रमर पुत्र निराला ने “भ्नामिका को भी 'वोणावादिनी!, “प्रिया 
से! जैसी रचनाभों मे सरस्वती भौर कविता की देवी का स्तवन वदन किया है। 

झतीत दशन भोर भ्रतीत-गोरव गान की प्रद्धत्ति भी 'पनामिका' की 'दिल्ली', 
'सष्डहर के प्रति', “राम की शबित-पूजा' जँसो सशवत बविताध्ोों मे अवलोकनीय 
है । फदि ने वर्तमान दुर्बल स्थिति से खिन्नता शोर भतीत गौरव वी भावना को इन 
रुचनाप्रों में बड़ो शुशलता से प्रकट किया है । 

बादल के प्रतीकात्मक क्रातिकारी भौर मगलकारी रूप-चित्रण के भतिरिक्‍त 
निराला थो ने उसके 'बारिदवदना' मे प्रिया के रूप तथा भन्य वर्षा-वतत शादि 
ऋतुभों, प्रात काल भादि के वातावरण के सुन्दर प्रकृति-चित्र भी इस श्प्रह में प्रकट 
डिये हैं। 'खुला भासमान' जँसी यथात्ष्यपूर्ण प्रकृति-रचनाए निराला के ग्राम प्रकृति 
भौर प्रामीण जनजीवन वी भोर मुकाव वी द्योतक हैं। बाद की रचनाशों भोर गीतों 
में यह प्रवृत्ति भौर बढ़ी । 'वसम्त की परी के प्रति! जंसी कविताभों में प्रति के 
मानवीबरण घोर उसमे प्रणय भावों के भ्रारोपण को भ्रदृत्ति है। 

'परिमल' भौर “गीतिका' को परम्परा में वदि को दाशंनिक एवं रहस्यवादी 
भ्रवृत्ति, भलोडिंक प्रेम भावना झोर जिज्ञासा भादि भी 'पनामिका' के बई गीहों 
भोर कवितापों मे थाई जाती है । ्याला' कविता में सहज जिशासा है कि सृस्यु- 
निर्माण भोर जीवन का यह नेश्वर प्याला बार-बार बौन भर देता है ? कौन नित्य 
मयेन्‍नये दृश्य रगता है ? किसके इथारे पर ये ग्रह, तारा-मण्डल, यह धरतों माचती 
झैर गांउती है ? प्रात काल भोौर फिर विधुयुसती मघुरात बौन लाता है ?-.. 

मृत्युनिर्मोथ प्राणनश्वर 
कोन देता प्यासा मर भर २ 

'प्राप्ति' ढविता में थद्वे-इक्रे कृवि जब) हुवा के रूप में वह भज्ञात प्रियतमा 

मिस्ती, जिसे वह्द सोजता फिरता था ॥ उसड़ी इृपापूर्ण मोद भौर भरपूर चुम्बन पाझुर 
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के निर्भर भरे, शिराएं रक्‍्तवाह से सशक्त हो गई । 'उक्ति!' कविता में भी कवि 
ने प्रपनी रहस्यमयी प्रिया से पास रहने भौर हाथ गहने की मनुहार की है। कवि 
बहता है कि 'यदि दुख के बादल सर पर छाये रहे, जीवन में बुछ भी सुस्त लाभ मे 
हो तो भी बोई गम नही, यदि तुम पास रहो । भधर हंसते रहेंगे, यदि वठित पथ पर 
तुप हाथ गह्टे रहे !” 
बुछ बविताम्रो में हताश-निराश जीवन वी कु वेदना का भाव भी है। कवि 
का जीवन चिरकालिक भदन” रहा है। सरोज स्मृति” मे भी इस हताशय दशा की 
“ुस ही जीवन की कथा रही--जंसे उद्गारी मे अभिव्यक्ति हुई है। कितु प्रवसाद 
का यह भाव वह विरामस्थल ही है, जहा रुककर निराला का वज्ध व्यजितत्व मवसपर्प 
के लिए शगित-इ घन का सचय करता है | यह जीवन दीघंकाल भातप में जला है, 
सारा भामोद, सब मधु गु जार समाप्त हो गया, भाधिया चली, कुज निकु थे घूलि- 
थरूसर हो गए पर कवि फिर भी निराश और हताश नही हा, केयोकि उसे मीलनस 
में भ्राशा की मेघमाल सदा दिखाई देती रही 
जला है जीवन यह प्रातप मे दीघेकाल, 
सूछी भूमि सूसे तरु, सुख्े सिक्त श्रालबाल, 
बन्द हुप्रा गुज, घूलिपूसर हो गए कु ज 
किन्तु पडी व्योम उर बच्चु नोल मेघमाल । +-उक्ति 
कवि का 'ग्रन्तर वज्ध कठोर' है तभी तो 'हताश' होकर भी कवि 'उत्साह 
और 'उद्बोधन के गान गा सका है । 
विपय की इस विविधता, भावों की विपुल उदात्तता के साथ ही "ग्रनामिका' 
मे बन्धनछन्द-शली की भी विविधता पाई जाती है । मुक्त छम्द, सान्त्यानुप्रास छन्द, 
कया गाक्,' प्रावेदन! झ्रादि लघुगीत, सरोज स्मृति', 'वनवेला', 'तावे उस पर द्यामा' 
आ्रादि दीघ॑ अगीत, 'प्रिया के अ्रति','मित्र के प्रति! 'खण्डहर के प्रति! आदि सम्बोध गीत, 
>सरोज-स्म्ृति' जैसी श्रेष्ठ शोकगीति, “राम बी शकित पूजा' जैसा उदात्त भास्यानक 
फब्य आदि विविध प्रकार को रचवाए सम्मिलित हैं। 'गीतिका' के कलात्मक शास्त्रीय 
सगीतपूण गीता जैसे गीत भी इस सग्रह में है, जैसे 'वोणाबादिनी', 'बया गाऊं” 
आदि शरौर भ्रागामी अर्चना” 'आराधना', 'भीतगुज” और 'साध्यकाक्ली' वे सरल, 
सहज गीतो का सारन्य लिये खुला झ्ासमान' जंसा भीत भी इस संग्रह मे पाया जाता 
है । कुल मिलाकर निराला का यह सप्रह वेविध्यपूर्ण प्रतिनिधि काव्यसग्रह है। 
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राम की डाक्ति-पूजा 


'एाम की इबित-पूजए एक लघु कथा-वब्य है। इस सधु काव्य को निराला 

ने महावाध्य को उदात्त गरिप्ता प्रदान करने का प्रयास किया है। प्राचीन गाया- 
परम्परा में प्रलौकिक तत्त्वो, लोक विश्वासो तथा झतिरजनापूर्ण वर्णनो का समावेश 
रहता है| गायावाध्य की ये सब बाते "राम की शब्तिन्यूजा' में भी विद्यमान हैं, 
भौर साथ ही इसमे महाकास्य वा सा गाभीय भरने को चेष्टा की गई है । पर न तो 
कुचा-वि्यास प्र बाय य्यापार ही महावावष्योचित हो पाया है भोर न देता भाव- 
विस्तार ही है। बेवल झसाधारण ली (ग्रेड स्टाइल) भौर वीर भावना से भौदात्य 

उत्पर्न किया गया है । 
इसमें राम की मनोदशा वा मनोवैज्ञानिक चित्रण बियां गया है। राम के 
मन में रावध से होने वाले भागामी युद्ध की भयकरता के दिपय में चिता झौर 
निराधा रे? भाव उत्पल होता है। रावण की प्रचण्टशड्ित से श्ाशजित हो यह 
पपने सहयोगियों से परामर्श करते हैं। ध्रारम्म में निराला जी ने युद्ध की विभीषिवा 
का वर्णन करके राम बी बिता दर्शायों है । प्रश्वि भो भधनारमयो बनो हुई नैराइय- 
नैंध बन जातो है भोर रावण पी भ्पराजेय शवित घटढाटोप प्रन्धकार सी प्रतीत द्वोदी 
है। राम भी पूर्व श्मृति सहसा विद्त सी चमकती है भोर उहें पुष्पवाटिका सिल्नन, 
सोता-रदमदर समय भी याद ध्ाती है। क्षएिवन भालोक पा वे सव उत्साहना 
संचार गरते ही हैं वि दूसरे दण उहें रावण भा मृदकास वा भट्टहास स्मरण हो 
घाता है । बह पुन. तिन्‍न हो उठते हैं घोर उनदो झातों हे भ्ांसू की दो बूंद विर 
बहती हैं । बदि ने राम के मानगिव सभर्प का सु-दर उद्घाटन बिया है ॥ 

इसहे दाद हनुमान के द्ोम भोर प्रसौरिद' चमत्वार दा वर्णन है। गप वे 

झ्रांगुर्पों से उडिग्त हेदर हनुमान शुस्ध घोर उत्तेजित हुधा सृष्टि वा ही नाश बरते 
पर उताह हो उठता है | बह इस हेतु आराश में छपांग सगाते हैं, पर हमी झा दी 
प्रटशार सुनश्र पुना पृथ्दों पर उतर भाते है । हनुमान मे इस वियानमाप में घलौ- 

(हिंदू घमतार पोरादिर या १बोन दे:दा गायों जता हो है। 

झ्राषाप- धावियों दी सतराह से राम वियय प्राप्ति हेतु घिललूशा का पलु- 

च्ठात बरते है। यह एक्विन्यूशा मूमत एड घाभिक विदाय पर प्र'्पृण है, जिछशा 
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धाषार देवो भागवत धादि पौराधिक एवं धामिढ रचनाएं हैं। 'देवी मागवत' से 
वर्णन है कि राम-रादण ने धस्तिम निर्शायर युद्ध से पूर्व राम ने नारद दे कहने से 
मव-रात्रि व्रत लिया शरर देवी शी उपारता री। 'शिव महिम्न हतोत्! मे द्प्णु 
द्वारा शिव भारापना का उत्लेख है। इसमें विष्णु एक सहस बमस पुष्पों से शिव 
की पूजा दरना चाहते हैं, पर एक वमल कम रह जाता है । विष्णु बिवित होते हैं । 
पुष्डरीकाह हैं मे से यह इस कमी को भपनी एक प्राँस भेंट बर पूरा वरने को तत्पर 
हो जाते हैं। एस निष्ठा को देस शिव प्रसन्‍््र हो जाते हैं। पौराणित-धाविक 
रचताप्ों में भग्यप भी कई देवो-रास्सों को घोर तपत्या वरने पर शत्तित द्वारा 
मरदान प्राप्त करने के उल्लेस मिलते हैं। इन्हों घामिक एवं पौरागिक क्या-सदर्मों 
पर “राम वी दावित पूजा का डया-सूत्र भ्राधारित है। 'राम की हावित पूजा में 
देवी भागदत! के नारद का गये जामवन्त करता है। यह ही राम को क्षक्षित-प्राराधना 
का परामर्श देता है । 
हाड़ित पूजा की जल्पना का भाषार बंगात में प्रचलित ध्ववित्रवृजा भी है। 
बंगाल ही वया उत्तर भारत में भी प्राश्वित मास के नवरात्रों में शक्ितप्रजा की प्रथा 
प्रचलित है। बंगाल में शवित्र प्रसुर विनाशिनी प्रचण्ड दाकित के रूप में माम्य है। 
स्वामी विवेगानन्द के भ्रस्वास्तोड में तथा काली मदर” मामक उनही प्रंग्रेजी 
#विता में धव्रित की देवी राली के रूप में मान्यता हुई है। तिराला की दाकित कल्पना 
प्री वैसी ही है। पर्वत के रूप मे देवी धारित की कचयता की गई है, चरणों मे 
रजता सागर है, जो विह-गर्जता का प्रतीक है। शति। विहवादिती है। दप दिशाएँ 
इसकी दरश भुजाएँ हैं-- 
सामने स्थित णो मह भूघर 
पावंती कल्पना है इसकी, सररस्व बिस्ठु, 
धरमता चरण प्रान्त पर तिंह वह, नहीं सिंधु, 
शशदिक-समस्त हैं हस्त, और देखो ऊपर, 
प्रस्यर में हुए दिगम्बर प्रधित शशि शेखर, 
निराला ने इसमें योग-प्ताधना के तत्त्वों को जोडकर इसे उच्चतर मानप्विक 
[मिता प्रदाव करने का प्यास किया है । साथता के छठे दिन राम का झब जिकुटी 
र पहुंचता है। साधना की मतिम स्थिति में राम का मत जिस सहसार को पार 
रता है, वही योगियों का सहसदल कमल माना जाता है ॥ 
अत में १०८ पुथ्पों की भेंट-पूजा मे एक कमल पुष्प गिनती में कम रह जाता 
॥ राम पुनः हताश हो जाते हैं । 'राजीवलोचन राम कमल के स्थान पर भपनी 
के झाँख निकाल कर भेंट चढ़ाने को उद्यत हो जाते हैं ॥ कवि ने इस स्थिति को भी 
न्दर नाटकीम झौर आवात्मक रूप प्रदान किया है। अत में देवी के प्रकट होने और 
पश्मीर्वाद देने के साय रचना की समाप्ति होती है । यह झन्तिम अश भी झलौकिवता 
पुणे है। इस साधना राय प्रतीकार्थ यही है. कि रास ने अपती रज्तर की गुप्त या 
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सुप्त शक्ति वो जाग्रत किया ग्रौर अततः समस्त शक्ति राम में विलीन हो गई। भ्रद्देत 
दर्शन के अनुसार भी झात्मा मे ही समस्त शक्तियों का वास होता है ।॥ 

काव्य-वला की दृष्टि से “राम को शक्ति-पूजा' निराला की श्रेष्ठ रचना है । 
इसमें भावों का औदात्य महाकाव्योचित है। वीररस की झोजपूर्ण व्यजना हुई है । 
निराला वी विराट चित्र-चित्रण-शक्ति, मूत्त-विघान, विम्वयोजना, भावानुरूप शब्द- 
योजगा शादि शैचोगत विशेषताएँ भावोदात्तता के साथ साथ निराला की भाषा शैली 
को भी उदात्त बनाती हैं।॥ भाव गभीरता व उदात्तता के साथ विराद्‌ चित्र-चित्रण- 
इरबति का एव उशहरण देखिए : 

है प्रमा निशा, उगलता गगन घन प्रंधकार, 
खो रहा दिज्ञा का ज्ञान, स्तब्ध है पदमचार । 
अप्रतिहृत गरज रहा पीछे अ्रम्बुधि विशाल, 
भुघर ज्यों ध्यान मस्त, केवल जखतो मशाल 
श्थिर राधवेर्द्र को हिला रहा फिर फिर सशय, 
रह रह उठता जय-जीवन मे राबण-जय-भय । 

यहाँ ब््य प्रकृति और प्रन्त प्रद्वति का कंसा सुन्दर सामंजस्य है ! कवि ने 
बसा विराट चित्र उपस्थित किया है! 

“नक्ित पूजा में पशप भावों के साथ-साथ बोमल भाव-व्यजना भी हुई है। 
पुष्यवाटिका मे सीता से प्रथम मिलन की मधुर स्मृति के कोमल भाव की व्यजना में 
बवि ने तदुरूत कोमल श्ब्दावली--लतान्तराल किसलय पराग मलय-वलय' भादि 
वा सुन्दर प्रयोग विया है। प्रलय एवं विश्वब्ध वातावरण का चित्रण करने में शत 
घूर्णाव्ते तरग भग उठते पहाड़” जैसी अनुकूल परुष शब्दावली का प्रयोग किया गया 
है। बीरत्4 व्यू थक शब्दावली बडी ही प्रोजपुर्ो है । 

बवि थी सिम्व विधान-भवित का इस रचना में अपूर्व परिचय मिलता है! 
राम के वे पर पते हुए खुले वालो की उपमा पर्वत पर उतरते हुए रातरिके 
भन्धत्तार ते दी :ई है जो एक विराट्‌ चित्र या ब्िम्ब प्रस्तुत करतो है। श्रारम्भ की 
समस गुश्फित मतों बाण भट्ट को सामासिक शैली की याद दिलानी है। 

इस रखना में निराला के पश्ष-भोजहवी व्यवितत्व और प्राध्याध्मिक तथा 
दार्धमित्र दरिद + गाघ रोमाटिक या स्वच्छन्दतावादी श्रक्नत्ति के एक साथ दर्शन होते 
हैं। इसमें मटाराव्यं चित गामीर्य और श्रोदात्य है। हिन्‍्तु इसे महावाब्य नहीं कहा 
जा सरया, पा हम महाकाव्य का एक मर्ग तो वह सबते हैं, पर मह काव्य नहीं। 
इसमे बयाय घापरा सक्षिप्त है, महाकाव्य जेंसी जीवन कौ भस्पूर्णता के इसमें दर्शन 
नही होते । सी।वठ भ ब-गांभीय एवं ग्ौद्यात्य तो इसमे है, पर महाराव्य जैसा भाव- 
जिस्तार इसमें विल्युल नहीं | इसमें जीवन का वेदल खण्ड चित्र है । इसी से इसे एक 
लघु खण्ट बाब्य ही कहा जा सकता है। हाँ इतना भवश्य है कि इस खष्ड चित्र से 
है| निराला ने महाकाय्योचित गाभोयें भौर झौदात्य भरने मे कोई कसर महों हतोडी + 
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निस्‍्सदेह यह रचना छायावाद को एफ सफ़त लघु सण्ड क्राय्प इति है। यह प्रगी 
रचना नहीं बयों कि श्रगीत में कवि की चेतना एक क्षण पह सघन रूप से केद्धित रह 
है, जबकि इस्तमे गाल का यि विस्तार है, कथाक्रम है 

उदात्त रसभावों की व्यस्जना ही इस कविता की भी भ्रमुख शक्ति का रहुह 
है। इसमे बोर, द्यगार भौर भजित रस की विवेणी पदाहित हुई है। वीरता प्रो 
भोज के दीच राम के स्मृति श्टगार का उदात्त चित्रण इस कविता का कोमलतम 
उदात्त भ्रश् है । युद्ध विजय की चिन्ता मे बैठे राम को सहसा जनक वाटिका मैं सीता 
से लतास्तराल प्रथम स्नेह मिलन याद भाता है. वह नयनो वा नयनों से गोपन प्रिय 
समापण, पलकों का नव पलकों पर प्रयमोत्यान पतत, जानकी के क्मनौय सयनों का 
बहू कम्पन बिजली सा द्वृदय में कौंष जाता है। क्षण भर की राम वा मन सो सा 
जाता है, तन सिहर उठता है, पुनर्वार घनुर्म ग की भुजाएँ फडक उठती हैं। धुध लौटी 
तो सीता ध्यान-लीन राम के झघरों पर मुस्वान दौड जाती है। प्रिया स्मरण भव 
उनके हृदय में विजय की हिगुणित भावना भर देता है। दितना उद्यत्त है यह 
अगार जो एकान्त झानन्द मे नहीं डूबता, हताश निराश दुखी नहीं करता, प्रपितु 
विनय का उत्साह भरता है! इस श्ययार चित्र मे झालम्वन, लतान्तराल एकात 
उप्वन का उद्दीप़न, नेत्र प्राठ, मौन सम्मावण, कम्पन, झपलक निहारता भादि प्रगुमाव 
तथा सज्जा, हथे, भौत्सुकय प्रादि सचारियों से परिनित्ठित श्गार की पूण याजना 
है । साय ही उसकी विजय उत्साहवर्दधेक श्रतिक्रिया उप्ते उद्चात्त बया रही है । श्गार 
का ऐसा उदात्त चित्र वाध्यों मे विरल ही होता है । 

समासमुक्त भीजएूर्ण पदावल्ी में ग्रुद्ध का मह वर्णन क्ितता फ्डका देसे 

वाला है 

* तोक्षण घर विधृत क्षिँ्र-कर, . बेग प्रखर, 

शतभ्ल सम्वरणशील नील मम गश्जित स्वर, 

प्रतिपल परिवर्तित व्यूह,--मेद--कोशल--स्मूह 

राक्षस विषद्ध॒प्रत्यूह,--छुद्धकपि विषम हुह, 

विच्चुरित वह्लि-राजीवनयनत हत लक्ष्य-बाण, भप्रादि 
थौर रस--वीर रस का विस्तार रचना में भाद्यस्त है । बीर के भन्तगंत चिस्ता, 
आश्चका, मति, धृठि, भाशा, निराशा, स्ट्टति, स्लानि, भृणा, क्रोध भादि अनेक सचारी 
आवो का इसमें प्रमार पाया जाता है। रावण के साथ युद्ध भ्रपराजेय रहने से न केवल 
शाम भपितु समस्त वानर-वाहिनी श्िन्तता से भर जाती हैं। राम लक्ष्मण चिन्तातुर 
ही उठते हैं। कवि मे इस विन्तापूण हताश झवत्या वा सावत्ती एड प्रकतियत सच्चा 
बातावरण चित्रित किया है। स्मृति सचारी के रूप मे राम की भपने उन दिव्य 
अचूक दारो की याद भाती है, जिन से उहोनि ताडका, सुबाहु, विराघ, खरदेषण भादि 
शक्षसों का दध किया था! पर इस सुखद पूर्व स्मृति की तुलता में भाज को कु 
सयायता राम को वेच॑न बना देती है! प्राज के युद्ध म॑ रावण की भ्पराजेय शक्ति, 
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उसका खल भर्टहास राम की झ्ाँखों के सामने नाच उठते हैं । राम की बिता, भादका, 
करुणा से पूर्ण भासो से दो भासू टपक हो तो पडते हैं। इसी श्रसंग मे निराला जी 
ने हनुमान के भवित भाव और भलोकिक वीरता का प्रदर्शव किया है। राम के प्राध्ू 
देखकर : 
“दे प्रभु राम के” झाते हो मन में विचार, 
उद्देल हो उठा शक्ष्तखेल-सागर भपार, 
उत्तेजित हनुमान दिग्विजय के लिए झाकाश में उछल पड़ा । 
स्वतत्रता-सेनानी वीर महाराणा प्रताप के मत में एक बार महाशक्तिशाली 
अकबर से युद्ध करते हुए शिथिलता का भाव भ्राया था। तब एक वीर कवि की 
झमर वाणी ने महाराणा को उद्बीध दिया था। यद्धाँ विषण्णानन राम को विभीषण 
कुछ इसी प्रकार टोक्‍ते हैं * हे रघुवीर, भाज क्या बात है, लिनत क्यों हो ? तुम्हारा 
यही दलदल है, वही वक्ष, वही रण-कुशल हस्त है, मेघनाद जित लक्ष्मण जैसा वीर 
भाई सहायक है, वान)राज सुग्रीव, हनुमान्‌ भललपति जाम्ववान झ्रादि सब साथ हैं।फिर 
कंसे महू भ्रनमता भाव उदित हुप्रा २--- 
फिर फंसे प्रसमय हुआ उदय यह माव-प्रहर २ 
रघुकुल-गोरव, सघु हुए जा रहे तुप्र इस क्षण, 
तुम फेर रहे हो पीठ, हो रहा जब जय-रण ! 
कितना श्रम हुप्ना व्यर्थ ! झ्रापा जब मिथन समय, 
तुम खींच रहे हो हस्त, जानकी से निर्देप 
भव जबकि विजय दो चार हाथ ही है, जानकी से मिलन का समय भाने ही 
वाला है, यह मुंह मोडना, पीठ दिखाना कैसा ? जरा सौबो तो दुष्ट खल, पापी रावण, 
जिसने भला कहते घुझे पाद-प्रहार से भपमानित किया, भंपनी विजय के नशे में सीता 
को कितना कष्ट देगा, कितना भपनी विजय का डकय पीटेगा ! झौर तुमने तो मुझे 
लड्पप्रति बनाया था, मुझ लकापति को घधिवकार है ! राघव, घिवकार है !। 
“में बना किस्तु सक्रापति, थिकु, राघव, दिंकू पिरू [7 
इन पकितयों में वीर भावनाभी की कसी भनूठी व्यजना है। विमीषण के मन 
में रावण के प्रति घृणा, प्रपमान बा क्षोम, राम की भर्त्सना, सीता के प्रति सहानुभूति, 
संदापति बनने को झात्मस्ततानि प्रादि कितने ही सचारी भाव एक साथ सचरण कर 
रहे हैं। 
अप्रतिहन राम विमीषण के भोजपूर्ण धन्दों को खुतकर प्रएती जो कझण- 
विदशता प्रष्ट बरते हैं, उससे दंवी-पन्याय मे प्रति क्षोम उत्पन्‍्त होता है। राम 
बताते हैं पि दम युद्ध मे बसे जोत सकते हैं? स्वयं देवी शक्ति रावण गी रक्षिका 
बनती हुई हैं। भाह! यह बंसा दंदो विधान है * मैं थर्म रद पराया हो गया भौर 
प्रपमी रावग देंदो शक्ति बा भपना बना हुभा है ! मैंने शितने भी विश्व विजयकर 
दिग्द तोध्घ दर योजित डिए--ऐसे पुनीत घर जिनके संयान में सृष्टि की रक्षा का 
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विधर धौर भगुर सम्दृति बा सहार'मग्तविद्वित पा--'वे दर हो गये भराज रण में 
थीहूत, सब्दित ।* जड़ मैंते 'देसा है सद्रायरहित रावध शो लिये भर 77 
जामवत मे गुभाव पर सब राम शहित्र थातघन अरते हैं। शक्ति #ो गढ़ 
यूज रह योरभाव भी परियायव है । फिर भी इसमे भक्ति रस गा स्वतत्र पत्पिक 
हुपा है। राम जिंत तन्‍्मयता से दारित दुर्गा गा जाप भारापन बरते हैं और एस पुष्प 
के बम पते पर पता कमल-नेयन भेंट करने को सोसाह उद्यत हो जाते हैं, वह 
उनहों भरित हा प्ररृव उदाहरण है। निम्न परितयों में मकिति रस की छटा देशिए 
(१) “मात दक्षमुजा, विएद ज्योति, में हूँ भ्राषित, 
हो बिद्ध शक्ति से हैं संस महिषासुर मदित, 
जनरजन घरण-कमल तप्त, भग्य हिहू पर्जित ) ! 
(२) “शे सोत रुमत हैं शेष परे, पह पुरश्बरण 
धूरा करता हूँ देकर भात एक मयत हो 
इस प्ररार 'राम की शक्िपृजा' में उदात भाव रस्-मृष्टि उत्ते महात्‌ रखता 


पिद्ध गरती है। 


ईडी 
तुलसीदास 


सन्‌ १६३८ में हो निराला की सर्वश्रेष्ठ रचना उनवा प्रसिद्ध खण्ड काव्य 
'तुलसीदास' प्रकाशित हुप्ना । 'राम की शवितपूजा 'की तरह “तुलसीदास भीप्रार्यानक 
काव्य है। इसमे १०० बघों मे ६०० पक्तियाँ हैं। इसमे भी निराला जी ने महा- 
काव्योचित झौदात्य और गाभीय उत्पन्न करने का प्रयास किया है। कथा या घटना- 
श्रम इसमें भी भत्यन्त स्वल्प है, वे वल तुलसीदास के भात्ममन्यन पर ही केन्द्रित है । 

झारम्मिक दस बधों मे निराला जी ने तुलसीदास के भ्राविभावकाल की 
राजनीतिक दशा का वर्णन किया है। इस्लाम की शक्ति और सम्यता से समूचा 
देश ग्राकात श्रौर दलित ही चुका था। नैराश्य शौर निष्क्रितता से देश जड बच 
गया था । 

इस भूमिका के पश्चात्‌ राजापुर में शास्त्राष्ययन मे लोन युवक तुलसी का 
उल्लेख किया गया है | एक दिन युवक तुलती मित्रा के सग चित्रकूट यात्रा को निकलते 
हैं। वे एक भोर गिरिधाभा से मुग्घ होते हैं, दूसरी भोर राम के इस परम धाम की 
भ्रधोगति पर खिल्‍न होते हैं। तुलसी ध्यानस्थ हो झपने मन को ऊरध्वंगामी करते हैं। 
परन्तु भारत की पदित एवं दरिद्रावस्था का अ्रधक्षर उनके अन्त चक्षुओं के सम्मुख 
उपस्थित हो जाता है। तुलसीदास देश की भ्रधोगति पर वितारत होते हैं। वहू एक 
ज्योतिलोक की कल्पना करते हैं जिसमे रास का भादर्श चरित्र मुक्ति का भालौक बना 
जीवन का भव्य धदेश देता है। इस सवल्प के साथ हो उन्हें भ्रपनी पत्नी रत्तावली 
वा स्मरण हो उठता हैं। क्षण भर मे ही तुलसी प्रिया-मोह की श्रध"भूमि पर उतर 
भाते हैं । 

वह पुन झपने मित्रो के साथ तीय॑ दर्शन झादि के पश्चात्‌ घर लोटते हैं. । 
झब तुलझी रप्तावली प्रेम का वर्णन होता है । हि 

पत्नी के प्रे मन्मोह मे प्रसव तुलसी एक बार भी अपनी पत्नी को नैहर नहीं 
जाने देते | रत्नावली के माता पिता के सब मुसावे टाल देते हैं । एक दिन रत्नावली 
का भाई वहन को तुलसीदास की भनुप्ल्थिति में ले ही तो जाता है। भगले ही दिन 
तुलसीदास पत्नी वे पीछे पीछे ससुराल पहुँच जाते हैं। उनकी पत्नो पठि के इस लोक- 
लाजरहित मोह पर दुसी हो उनवी भत्मेना बरती है। पत्नी ये कठु बचनो से प्रवोध 


कि 


है 2] 


पाहर कवि तुमपीदास बा संत्दार जाग उठता है। बामनवासना भरम हो जाठी है। 
यह पतनी के स्पान पर दारदा के दर्शन बरते हैं। भारती की टृष्टि हे प्राइष्ट ह््प्रा 
कवि भावलोर को ऊंपाइयों को पार शरता भानन्‍्द सके में विचरण बरता है। उसे 
देशबास जा मायायो ज्ञान नहीं रहता। थोहो देर में प्रय देहाम्म-्मोप होता है हो 
भी दि देहदपतों से ऊपर उठरर विशुद्ध भारमहप को द्पिति प्राप्त किये रहता है 
भोर जड़ ये विरद पेतन के सथपं को छेश्ने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। समो 
सांतारिद स्वर सुप्ठ हो जाते हैं, भतोरिक गोत फूटने को होता है। तुतसीदास सब 
सांसारिग बर्थन रपाय कर राम शी सहिमामहिम गू्दि भ्रपने पस्तर में स्थापित कर 
पसैते हैं। एक नये प्रालो़ बा उदय प्राची में होता है । 

स्पष्ट है कि इस रघना में स्‍प्राह्यात नाम मात्र को है । एक सरह यह मानवीय 
मानसिक ऊध्वंगमन ग। विवरण है। एस रचता की बडी दाक्ति है इसमें उदात भावों 
हत्पता-प्रव्श विराद्‌ कित्रों तथा भतूठे मश्रत्तुतों की योजना ! 

"राम भी एक्ति-यूजा' जो तरह तुलसीदास' भी विराला को श्रेष्ठतम काव्य- 
जुतियो मे गिनी जातो है। यह 'दामायनी' वी तरह छायावाद की भप्नतिम प्रवषरचता 
है । 'कामायनी जंसी यृहदारार न द्वोने से इसे चाहे महावाब्य का दर्जा न दिया जाय 
तथापि महात्राब्योचित भौदात्य से ग्लोतप्रोत यह छाथपावाद का एके भमुल्य सण्ड 
काव्य है। 


युग-बोघ 
(क) सांरक्ृतिक उद्झोध : 'राम की शवित परूजा' की तरह इसमे भी निराला 


मी प्रतीत-दर्शन भौर भतीत से राष्ट्रीय एवं सास्कृतिक श्रे रखाएँ ग्रहण करने की अहरत्ति 
पाई जाती है। रवि ने तुलसी मे युग की परिस्थितियों के उद्घाटन से इस ग्रुग की 
समानास्तर सास तिक एव राष्ट्रीय हास की परिस्थितियों का बोध कराया है। इस 
तरह घतीत के सदर्भ से निराला ने वर्तमान को प्रेरित वियां है । रचना में सबसे 
पहले देश के सास्ट्रतिक हास प्रौर उसके कारण कवि को छिस्नता को भाव सामने 
प्राता है ! 
भारम्म मे मुसलमानों (विदेशियों) के भाक्रमण के फलस्वरूप भारतीय संस्कृति 
के ज्यौतिमंय सूर्य की प्रभा के धूमिल होने का भवसाद-भरा चिंत्र अकित किया गया 
है । विदेशी पात्नांता (यहां उस युग में मुसलमानों भोर इस युग के भग्रेजों दोतों का 
बोघ स्पष्ट है) हमारी छाती पर भासन लगाकर हम पर शासन कर 
रहे हैं। भारतीय जन-जीवन वा महासरोवर विक्षोभ की हलचल से दूर है। कवि ने 
इस वर्णन में जो विरादू झौर उदात्त एवं चित्रमय रूपक बॉधे हैं, वे उसकी प्रदुभुत 
कवित्व दवित के परिचायक हैं। सास्द्रतिक पराभव को यह सध्या भारत के भाग्या- 
काश में वैसे दो छा गई जंसे दुदिन मे दुरन्‍त मेष भाकाड में छा जाते हैं। भतीत के 
व्यतीत शौर्य घोर वैभव पर लिन्नता प्रकट करता हुध्ा कवि कहता है *जो नबुदेसे 
शन्नु का वैसे ही मर्देन कर डालते थे जैसे सूर्य की प्रखर किरणें स्रधकार का नाश कर 
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देती हैं, वही वु देलखड झाज श्रामाहीन हुआ जड बन गया है। वह टहनी पर लगे 
निष्प्राण गधहीन केतकी के पुष्प जेसी दशा को प्राप्त हो गया था। हा बीते उत्सव 
का सल्नाटा जैसा रह गया था, भ्रधवा उसकी किसो तरु-मूल के नीचे घुण्ठित शिथिल 
छाया जैसी निरुषाय दशा हो गई थी 
रिष के समक्ष जो था प्रचड, 
भ्रष्तप उ्यो तम पर करोछण्ड ! 
नि*चल ध्ब यही बु देलखप्ड भ्रामागत, 
नि शेष सुरभि कुर्बेक समान, 
सलग्त वृस्त पर, चित्य प्राण, 
बीता उत्सव ज्यों चिस्हू म्लान छाया इलय 
महा निरालाजी ने “भातप ज्यों तम पर', निशेप सुरभि कुरबक, दोते 
उत्सव, एलप छाया को सुन्दर उपमान माला से भारत के भतीत शौर्य भोर वर्तमान 
भधोगति का बडा ही भामिक चित्र उपस्थित कर दिया है । 
भागे कवि कहता है. 'शने शर्ने इस्लामी (विदेशी) सस्कृति का सम्मोहन 
बढ़ने लगा । लोग पराजय भौर दासता के दुख को भूल सुखपूर्ण जीवन के भादक 
भशे में डूबने लगे ।” (६) स्पष्ट है कि इस कथन में व्तमानकालीत परारचात्य 
सर्कृति के प्रभाव की भ्रोर भी संकेत है। 
प्रनूरे प्रप्रस्तुत विधान से युक्त एक झोर चित्र देखिए . जैसे लहरो के धपेडो मे 
पढ़ा उल्लसित फूल यह नहीं समभता सोचता कि वह किसी तठ की भोर भी जा रहा है 
या नहीं , उसी प्रवार इस्लामी सम्पता के प्रवाह मे भारतोय जतजीवन दिश्श्रात 
चा। वह जल 'छल्त छल ध्वनि कर मानो चेतावनी दे रहा था कि 'यह छल है, धोखा 
है', पर सम्मोहित भारतीयों को उसका 'छल छल” भो कल कल प्रतोत हो रहा 
था। (१०) 
इस प्रकार कवि वा सास्कृतिक चित्रण नव युग के लिए नव सास्कृतिक जाग- 
रण का प्रेरक है। मास्तीय सस्क्ृति के नवोत्यान को झाकाक्षा और विदेशी प्राक्ाताप्नों 
से देश के भाग्ययगन को निर्मेष करने की प्रेरणा इससे भप्राप्ठ होती है ! भत इसका 
राष्ट्रीय एव सास्कृतिक महरव भन्नुष्ण है १ 
(ल) मारो झोर प्रकृति का प्रेरश रूप मारो भौर प्रकृति की प्रतिष्ठा भी 
इस भरुग की एक महती प्रदृत्ति रही है। समरठ छाथावादी काव्य में नारो प्रकृति की 
हो प्रतीक बनी हुई है। पुएप का भ्रकृति भयवा नारी बे प्रति द्ष्टिक'ण बदला। 
कवियों ने इन दोनों के प्रेरर एवं शक्ति-रूप की उद्मावना को । तुलसोदासः मे दोनों 
प्रेश्णाशक्षित बनी हुई हैं। बदि छुलसोदास भपने मित्रों के साथ चित्रकूट पर्वत देखने 
जाते हैं। वहा पवित्र दन-धोमा गा भ्वलोकन कर--प्रदृ्ि की उस सुरम्य, धात भौर 
सात्विक रुप-छटा को देख तुलसी के हृदय में एव नवीन शान का उन्मेष होता है ९ 
उनकी सुप्त चेतना उद्बुद्ध हो गई। प्रकृति की यह प्रेरणा, यह शानासोक पाकर कवि 
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विस्मित रह भया। भ्रद्डति भी झपने सत्पुरुष को पाकर पुलकर-विभोर हो उठी झीर 
उसने भपने पल्क-पावड़े कवि के स्वायत्त में विछा दिये । झ्राज ये लता-गुहम, पुष्प- 
दृक्ष वायु के उल्लास भरे भकोरों से (हिलते ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे प्रकृति ने कवि को 
भातविगनबद्ध करने के लिए प्पनो बाँहे फंला दी हो (१६) । प्रकृति का प्रत्येक्त अगर 
तुलसीदास (पुरुष) को सम्बोधन करता हुमा कहता है. 'हे चिन्मय वन्धु | भव तक 
छुम प्रश्ति को विस्मृत किये ये । झाज तुम्हे पा यह घन्य हो गई है । तुम इसकी बूलि 
घूसरित छवि को शोर ठो देखो कितनी निष्पम हो गई है! इसे हास से 
बचापो ।” ((७) । 

निरालाजी के काव्य का सूद्षत भ्रध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने 
यहाँ तथा प्रन्यत्र भी कई जगह भप्रह्ृति को भारत माता या भारतीय मस्क्ृति का प्रति- 
रूप भी बनाया है । यहाँ प्रकृति से स्पष्ड प्रम्रिश्राय है राम की कथा से सम्बद्ध चित्रकूट 
की पत्षित्र प्रकृति भ्ौर भारतीय सस्द्ृति । निराला जी ने नारी रत्तावली में भी इसी 
प्रकृति एवं शारदा भारती र। आरोप किया है । भरत निराला जी की प्रवृति, नारी, 
भारतीय सस्कृति श्रौर भारत-मारती सब यहाँ प्रभिन्‍्न हु गई हैं। प्रकृति के रूप मे 
पददलित भारतीय सस्कृति ही यहाँ तुलसोदास का श्रावाहन करती है. “ह मुक्ति बिहगो 
तुम ऐसा युरीला गीत गाभो जिसे सुतकर सृष्टि का कण कण चेतना स्पदित हो जाये ।” 
१६ । है कवि ! प्रपने चेतन स्पर्श से इस जड पापाण खण्डी मे प्राण फू क दो । २० । 
मुप्तलमानी (विदेशी) विषय-विलानमयी सभ्यता ने सत्य जान के प्रकाश को “घूमिल 
कर रखा है, (टस कोहरे को दूर करो)” । २१। 

भक्ति का यह उदबोधगीत सुनकर तुलसीदास का भन बसे ही उन्‍्मन हो उठा 
जैसे सुरभित वायु का फोका अपनी महक से वन प्रात को झ्राकूल कर जाता है। 
शालाबद्ध पक्षी जैसे प्रकस्मात्‌ मुक्त हो असीम झाकाथ में ऊंची से ऊँची उड्ान भरने 
निकल पड़ता है, वँसे ही तुलसी की उन्मुवन पात्मा (पाथिवता से मुक्त हुई) चेतला 
के उच्चतम सोपानों पर चढती गई । २२। चैतना भौर ज्ञान के सर्वोच्च बिन्दु पर 
पहुंचकर कवि ने एवं श्रीह्वन, म्लानमुल छबि देखी जो राहु या अ्रधवार से प्ररत सूर्य 
या चन्द्र के सदृश थी । वह छवि थी देश की दुरवस्था की कछंण-कातर तस्वीर ।२४ 
कवि सकलप करता है. यह अधकार दूर करना ही होगा । इसके झागे ज्ञान सूर्य के 
प्रकाश से सत्य का द्वार खोलना है। इस प्रचण्ड जोवन-ज्वार के बीच से उस धार 
सत्य के कुल पर पहुँचना होगा । चाहे इसके लिए कँती ही वबाधामो स जुकता क्यो न 


पढ़े । ३५। 

अक्ृत्ति प्रदत्त इस प्रेरणा-जैंसी ही प्रेरणा ठुलसीदास को झपनी पत्नी र्मावली 
से मिलती है। भ्पनी पत्नी रह्नावली के सीच्दर्य प्रेम के मोहजाल में बेंच! तुलसीदास 
ज्ञान के ऊष्व लोक से पर्तित हा जाता है। वह झपनी पत्नी को एक पल के लिए भी 
अपने से दूर नहीं करना चाहता। उसे एक बार भी मेहर नही जाने देता भौर जब 
उपकी अलुपध्यिति में उतकी पत्नी का भाई रत्तावती की नहर ले जाता है तो 
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तुलधीदास पीछे पीछे वही पहुँचते हैं। पति के इस लज्जापूर्ण मोह से रत्नावली बिन्त 
हो उठती है । वह मूरतिमतिमहिमा पति के पास झा खड़ी हुईं झौर अपने तीन्न स्वरो 
में जीवन की सम्पूर्ण चेतना भरती हुई बोल उठी घिककार है तुम्हे जो तुम बिना 
बुलाये हो या दोडे चले पाये! ऐसा कर छुमने निश्चय ही प्पने श्रेष्ठ एव पवित्र 
कुल धर्म को सवा दिया है । तुम भ्पने को भगवान्‌ राम के गुण-गायक कहते हो । पर 
तुम तो राम के नही, काम के दास हो ! जिस रूप पर यो बिना दाम बिके हो, वह 
प्रश्षयि-चर्म के सिवा झौर क्या है ? यह तुम्हारी कँसी शिक्षा है ? क्या ज्ञान है ? 
जीवन यात्रा का यह कौनसा विराम है ?-- 

/ धिक | घाए ठुम यो प्रनाहुत, 

धो दिया श्रेष्ठ कुलधर्म घृत, 

शाम के नहों, काम के सूत कहलाए 

हो बिके जहाँ ठुम बिना दाम, 

बह महों घोर कुछ---हाड-चाम ) 

कंसी शिक्षा, दंसे विराम पर आए ४-- तुलसीदास ५५ 

पत्नी को प्रेरणा भरी बाणी सुनते ही कवि तुलसीदास का मुमस्कार प्रवलता से 

जाग उठा, काम वासना भस्म हा गई। रत्तावलो नारी वे स्तान पर वह भगिन की 
ऐसी प्रज्वलित प्रतिमान्सी दिखाई दी, जिसने मोहादि विकारी को जला डाला । सर्वेत्र 
ज्ञानालोक दिखाई देने लगा | सासारिक जड़ता, भ्रज्ञानता नप्ट हो गई । ६६! 


तुलसी का प्रपनी पत्नी साक्षात्‌ सृष्टि की जिल्लार्ता नीलवसना थरदायिनी 
शारदा दिखाई दी 


देखा, शारदा मीसयसना, 
हैं सम्दुछ स्वय सब्टि-रशना, 
जोवन-समोर-शुचि निदववसना, वरदात्री, 
उसर। मुख है! वोणा बना हुमा था भोर उससे निस्तृत वचन परप्नृतनस्वर भार 
रहे थे | प्ौर यह विश्व हो हस था जिस पर उसके श्रीचरण शामायमान थे ! 
दोणा वह स्वय सुवादितस्वर, 
फूटी तर पझ्रमृताक्षर-निर्भर, 
यह विश्व ह॒प्त, हैं चरण सुधर नित्त पर क्रो ॥ ८७ । 
इस भारती रत्वादलो के दर्धन हे प्रेरित हुआ बवि तुलसोदास का सन पद 
पुन घेतना दे ऊध्वंठम सोद को प्राप्त रर गया, जहां रन्‍्ह झ्वन को एक ज्योति 
इखाई दो जिसके सात्विक नीप्ताम प्रकाश मे रनावली रूपी शारदा मिल गई | ८६ । 
इस प्रकार कवि ने नारी रत्नावली का प्रेरणा शर्त के रूप में श्रकट बिया 
है। नारी को घारदा, ज्ञात वी ज्योति, अ्शति प्रौर झादिशावत गा श्रतीक बनाया 
यया है। वह रलादती अ्रिया माह सुनत्ती का समार्य पद साने बालो सत्य कौ 
यप्टि थी । बढ थट्धा शी मर्त समप्दि थो। जमे देषश्धस्वा वर सादे हुए संगवान्‌ 


4 


डड 


विध्यु को उनकी पराशवित योगनिद्रा जागरणकाल तक भपने मे परिवद्ध किये रहती 
है व॑से ही रत्नावनी रूपी श्वित मायायत में पहले तुनसी को झपने से सम्राहत किये 
थी। ५८। भव उचित समय पर उसने हो तुलसीदाप को जगा दिया है। रत्तावली 
को भर्सना मे शात रस के सचारी रूप में क्षोम, घृणा, निंदा प्रात्मललानि भादि भनेक 
भाव व्यक्त हुए हैं। रसानुभूति की दृष्टि से यह समस्त प्रसंग शात रस से हो 
सम्बन्धित है । 

([ग) निम्न यर्ग झौर निम्न वर्ण को दु्दंशा का चित्रण--'तुलसीदास” मे 
कवि निराला ने तुलसी-युग से बहुत भागे भाधुनिक युग का भाव बोध प्रकट किया है, 
इसका भौर भी ज्वलन्त श्रमाण यह है कि उन्होने तुलसी युग मे मिम्नवर्ग और निम्न- 
वर्ण को दु्दशा वा जो मामिक चित्रस्स किया है, वह तुलधी के मानसिक सस्कारों की 
पहुँच से परे था, ऐसा चित्रण भाधुतिक तुलसीदास ही कर सकता था । 

चेतना की बुलदियों पर पहुंचकर तुलसीदास ने भारत के सास्कृतिक हास का 
देखा क्षत्रिय, ब्राह्मण भौर वह्य सब पथ-अश्रष्ट हो गये थे ॥ पर्णकुटियो के वासो 
निम्नवर्ग और निर्धन लोगों की दशा छोचनीय हा गई थी । वे उच्च वर्णों के भत्याथारो 
और शोषण से पीडित ये । २७ चेतनाहीन शुद्रजन सवर्ण समाज द्वारा व से ही कुचले 
जा रहे थे जैसे युद्धकाल मे हरे भरे खेत धोड़ो की टापो तले कुचले-रौंदे जाते हैं । वे 
धूद्व सं था साधन सम्वलहौन थे । जीवन की तुच्छ झावश्यकताएँ भी वे अभागे पूरी 
नही कर सकते थे । भ्रपने झरमानो की जीवित समाधि बने हुए उत झृद्रों का जीवन 
एक दारुण अभिशाप था। वे जीवत के नाम पर इवास-शेष थे भ्पनी दाहण दशा 
बताने के लिए मुंह खोलमे पर उन्हें सबर्णों की लातो के प्रहार सहने प्रडते थे। ऐसी 
स्थिति मे वे यही सोचकर रह जाते थे कि उनके भाग्य में तो भाजन्म सवर्णों का मुख- 
प्रास भौर दास बनता ही बदा है । २८-२६ ।॥ 

स्पष्ट है यह वर्णन भाधुनिक युग का भाव बोध है, तुलसी युग का कवि बोध 
प्रा कम से कम ब्राह्मण-ससस्‍्कारों वाले तुलसीदास का मावस बोध नहीं है ! उपयुक्त 
टरष्टि से 'तुलसीदास' भाधुनिक भाव बोध की महत्त्वपूर्ण रचना है। रस परिषाक की 
"ष्ट से मिम्नवर्ग की दुर्देशा का यह चित्रण कवि की राष्ट्र सस्कृति-प्रेम की भावना का 
ही प्रतीक है | देश को भघोगति पर खिननता, दरिद्व निम्नवर्ग के प्रति करुणा भादि 
प्रमेक सचारियों का यहाँ सचरण हुआ। है । 

सारौ-सौस्दर्य झौर श्ट यार-रस--छुलसीदास' मे उदात्त नारी-सौन्दर्य भौर 

रैम का प्रकाशन भी बहुत भन्य हुमा है । चित्रकूट की यात्रा मे भपनी पत्नी रत्वावली 
ए़ स्मरण होने पर तुलसौंदास उसके प्रेम में थो जाता है। ब्यान में ह्विते ञ्से विवंकुट 
पि प्रकृति मे भी अपनी प्राण प्रिया का ही रूप नजर पाता है। ऊंचे उठे हुए वव॑तों 
| उसके पुष्टपीन उरोज दिखाई दिये, वक्ष ही रत्वावली के कोमल बाहु थे, ऊपर 
गे फलों के रूप मे माना वह स्नेह स्विग्घ दृष्टि से सवको फलदानें कर रही थी। ४१ 
क्षियों का मधर कलरव, सरिताझो की कुलकल ध्वनि मानो रत्नावली के ही कोमल 


डभ, 


करो से रकृत वीणा के स्वर थे | ४१-४२॥ 

चित्रकूट की तीर्थ-यात्रा से लौदकर घर झाते ही तुलसी झपनी पिया की रूप- 
छवि में हो भूल गया । वह उसके मुखन्‍्चन्द् के लिए चकोर बन गया । उप्त प्रिया के 
दो चंचल सोचन दीपो-से निर्मल भाभा विकीर्ण करते हैं। वे दोनो मानों प्रशाम भौर 
विश्रम के निलय हैं। वे घर के प्रकाश हैं, जोवन के नेत्र हैं।' इस प्रकार तुलसोदास 
पपनी पत्नी रत्नावली के सौन्दर्य भौर प्रेम मे इतने मुग्ध दो गए कि पत्नी के नैहर 
चले जाने पर वे एकदम वियोग व्यथ! से विचलित हो उठे : जब तुलसी ने देखा कि 
उनकी प्राणवल्लभा घर पर नही है, वे दुखी हो गए | उन्हे उसके बिना घर भी अवसाद 
में हृदा प्रतोत हुआ, सूना-यूना लगा घर के सब॑ सौन्दर्य उपादान उन्हें विस्स भौर 
विद्रप लंगे । गृह श्री के बिना घर श्रीहीन हो गया है । उसकी दशा तुषार हत सुरभि- 
हीन कमल जैसी हो गई थी । ७१ । जो घर उसके सुरीले कठ से निस्मृत्त गीतो एवं 
उसके बजते हुए नृत्य-रत मूपुरो की गुजार और मककार से निनादित रहता था,उसकी 
मन्दन्‍पधुर चाल और भद्ण चरणठल से जिसके आगन में लालिभा बिंखरी रहती थी, 
बही झाज सूना-मूना, फीका फीका लग रहा या १ ७२ ॥ 

इस प्रकार स्मृूति-वियोग में दबे तुलसी उन्‍्मन हो गये । वह रागिनी दूर चली 
जानें से शोर भी मधुर हो गई थी । उसे सुनने के लिये तुलसी का रोम-रोम भाकुल 
ह उठा । वह प्रेम में अपि हुए बुल-मर्यादा, लोकौचित्य का विचार त्याग कर उसी 
मारे पर चल पड़े । ७३ ॥ 

इसके भ्रागे दी छन्दों मे निराला ने प्रकृति का श्यगारिक चित्रण किया है। 
मार्ग में जाते हुए तुलसी की समस्त प्रकृति श्गार-माव में रमी प्र्त॑ त ढ़ुई । हक्षो की 
डास-डाल वर कीयलो ने भस्तानी तान छेड रखी थी । तुलसी ते देखा--हक्ष रग- 
बिरगे फूलो से लदे थे जैसे उनकी प्रियाशरो ने फ़ुलमालाएँ पहना दी हों । बाग की हर 
ताल १९ नृत्य करती भूपती लताएँ दगोभा पा रही थीं $ उन पर सूर्य की किएणें ज्योति 
के स्वण निकर-सी कर रही थी । वायु भो पुष्प-रस-पान से मस्त अनुराग भरो भूम 
रही थी और पुष्प लताओो से धालिगन करती मदहोश वह रही थी । ७४ । 

यहा भो निराला का प्रिय विषय स्मृति श्गार 'यमुना के प्रति! कविता की याद 
दिखा देता है । तुलदी ते मार्य से गायों को चराते घूलि-घूसरित ग्वाल बालो को देखा । 
बरती हुई भौर हाकी गई गायें चपलता से इधर-उधर भाग रही थी । तुनसी को यह 
टृश्य देसकर सहसा ब्रज में श्याम के वद्यीवादन भोर गौ-चारण की याद श्राई । उस 
यमुना के तद की याद घाई, जहाँ कदम्द के पेड तले श्याम की मुर्खों का मधुर स्वर 
छब्बी मंर्धहित बरता था | रुछ झुण्ण्य झद|वल को याद आई जहां दृप्ण रास सीला 
भादि सीलाएँ रचाते थे । बिजली को कॉंध से दीप्त वह मेघमण्डित झवादा याद भागा 
जब इन्द्र के कोप से दृष्ण ने ब्रंजमडल को बचाया था। क्तिनी मुग्धकारी रही होगी 


वह बनेश्ली जा गोपियों के सन यौवन को प्राकवित करती थी ! ७५॥ 
एव चढा में बि ने सक्तरी 


पा 


है| 


सुसोपम थे का वर्णन जिया है ! प्रियतमाद्ों के नप्म झपने प्रियों के सयमों से जुडे 
स्तैह-सुर का प्रात शर सदहोश थे । सुन्दरियों हे अणय विस्फारित नयनों से प्रेम का 
राग मुसरित था। उनका घ्यार सुहाग का पहला सुनहता प्यार या । जैते सरोवरों में 
नीघ सास नाता रवों हे कमल लिते रहते हैं, वैंसे उन नयतों में रनेह के मधुर मादक 
रगीन सपने सिले थे | ८६० | झ् 
समुदल में रत्तावल्ी थे में का देश हो मनोहर वर्भन हुए। है. रतवावली 
की केशराशि घुसी थी। उत्तरी बिसरी हुई घटें मछली-सी उसमुक्त पीठ पर सहरा 
रहो थीं। नमन फमल भपलक निस्पद थे | ८३) जंते ग्राफाय् में पतन ग्रेरिय मील 
कादम्विती सहसा पर्वत हे पास घा ठहरती है दसे ही प्पने सघन ठ्यामल कोमत 
केशभार में लहरातो तया झपनी भप्रगर्व काति मे दामिनी युति की भी लबण्जित करती 
हुई रतमावली तुलतो मे पास ध्वा खड़ी हुई ! उस भपूर्य सौदयें छटा गो विहार तुलसी 
ढगें-से रह गये । उस नील प्रलका घन घटा को देखकर तुलसी का मत-मगुर भपने 
अक्रांकित पृष्धच फैला दर प्रर्पात्‌ उमग से भर बर नाच उठा | ८२। 
इस प्रगार 'तुलणीदास्! में सौन्दर्य भौर शथगार गा भी बड़ा भव्य प्रकाशन 
हुमा है। संयोग भौर वियोग दानो के मधुर सक्षिप्त चित्र भत्यात मोहक हैं। प्रकृति 
का रट्गार उद्दीपतवा री चित्रण सवक्र हुमा है। 
डिपोग वास्सस्प-- तुलसीदास” बी रस माधुरी मे वियोग वात्सल्य भी प्रपूर्व 
रस धोल रहा है। जब भगयनी पत्नी रलावली को तुलसीदास विवाह के बाद एक 
बार भी नैहर नहीं जाते देते तो रत्वावली के माता पिता भाईमाभा रत्वावली 
से मिलने को तड़प उठते हैं। रत्नाइली का भाई जिस मम व्यवायूर्ण वाणी में भाता- 
पिता की यह तड़प व्यवत करता है, वढ वज्ध हृदय को भी पिघता देने वाली है। 
भाई बहता है, ' वहन ! प्राँखों मे प्रॉयू भर रुषे कठ से माता ने कहा है-- क्या तुझे 
झव माँ की विल्कुल याद नही झाती, क्या तेरे मत मे भर को बिल्कुल ममता नहीं रही 
जो तू उससे कभी मिलने नही भ्राती ?? बापू ने कहा है-- मैं तो भव बुछ दिल का 
ही मेहमान हूँ । मदी-तट के दक्ष की भाति कोई मरोसा नही, कब ढह पढें, कब बह 
जाऊँ। यदि तू भद भी सम भाई तो फिर कभी भपने बापू का मुह ने देख सकेगी । 
६३॥ 
इस प्रकार तुलसीदास में उदात्त एवं सुन्दर रस भावा की छटा भादव पाई 
जाती है | उदात्त द्ट्र-सस्कृति प्रेम 3दात्त शांत रस, उद्ात्त प्रेम एवं वात्सल्य रप्त, 
उदात्त प्रकृति चित्र: भादि भनेक भाव रसो का इसमे प्रसार है, जो भारम्म से अत 
तक पाठक को रसमुख्ध करता रहता है। इसके साय ही कला की मब्नठी चित्रकारी 
निराला को काव्य कला ममजता की परिचायक बनी हुई है । उपयुक्त सब प्रकार के 
वशत चित्रण में निराला ने पअनुठो उपमान मोजताधों; सचित्र रपो एवं लाक्षणिक- 
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रचनाप्रों मे दहुत कम पाया जाता है। इस रचना में 'राम बी दावित पूजा” से भी 
दोर्ष छन्दों का सफल प्रयोग किया गया हैं । 
बतुलसीदास' की महानता उसके उद्देश्य की महानता में निहित है। निराला 
जी मे उदात्त भाव दृत्तियों को जगाया है। भात्मबोष, जाति बोष, सस्द् तिबोध भौर 
राष्ट्र-आागरण की इससे सशवत भ्रमिब्यवित कहाँ मिलेगी ? तुलसी के प्रात्ममोष का 
जैसा कलात्मक साथ हो जैसा उदात्त भौर भोजस्वी चित्रण उन्होंने विया है, वह इस 
रचना को मद्दावाव्पोचित भौदात्य प्रदान वरता है, बचि बहता है-- 
जागो जागो धाया प्रभात 
बीती यह बोतो भ्रघरात, 
बाँपो यांघो छिरणें चेतन, 
तेजस्वी, है त्मजिक्जीवन; 
झाती भारत की ज्योतिर्घन महिमादल । 
भरत की मौरव-महिमा पुन लोटने वाली है, उसकी शान ज्योति वी भहिमा 
प्रद ससार देखेगा । जड से चेतना का दुषे् सप्राम होगा। देवी भोर पासुरी शक्तियों 
का संघर्ष होगा जिसमें भारत की देवो सस्कृति विजयी होगी । तुलसी की कला बिखरे 
हुए ज्योतिकणो को सगठित करेगी | ६४॥ 
इस प्रकार भ्राशा को एक नई ज्योति जभाकूर कवि ने रचना समाप्त की है । 
छापावादोत्तर मोड 
निराला की उपयुनत काव्य कृतियों के भ्रध्ययन से स्पष्ट हुप्ना होगा कि यद्यपि 
भारम्म से द्वी निराला जी ने विविध प्रहृत्तियों को भपनाया, तपापि सम्पूर्ण छायावाद 
गरुग (१६१६ से १६३७ ई० तक) मे उन्होंने मुख्यत छायावादी अहत्ति को प्पनाये 
रखा प्रौर छायावादी काव्य को झपनी भतिमा की प्रधूर्व मणियाँ प्रदान भी ) इस कास 
की उनको प्रगतिशील रचनाएं भी भावना भौर भमिव्यक्ति की हृत्टि से प्रगतिवाद बरी 
उप्र ययायंता की भ्रपेक्षा छायावादी काब्य के जीवत-बोध के ही भ्रधिक हिकट है। 
इसी प्रकार भवित-भावना भौर प्रज्षात प्रदति भी जो इन बीस-बाईस दर्षों रे समय में 
री गमी कुछ कविताओं मे पाई जाती है, वह भी उतडी छायावादी रहस्पात्मक रे 
प्रहत्ति का ही अग बनकर प्रकट हुई है। तात्पयं यह है कि छायावाद युत्र मे रात 
मे पूरी तन्‍्मयता से छाय्रावाद का साय दिया झोर उनकी प्रमुख अवधि कक, 
छामावाद रही । रत इस वाज्ष में 
छावाबाद के भनन्‍त के साथ ही निराला की प्रमुख च् दा 
हुमा या यों कहना चाहिए हि सन्‌ १६३८ से १६४६ दल भी परिवतंन 
का जो दूसरा चरण सामने घाया, उससे पूर्ववर्ती छायादाद है काव्य-सोपना: 
ययायोन्‍्युल प्रगतिवादी प्रगति का बिगुल बजाया। हर. सीसाप्ति झौद नवीत 
पलयबा् अर्मा: ! इस कात्र में निराला की 
कांस्य प्रवृत्ति यवाये प्रगिवादी न्‍द/ रचने की रही। इस उसये बी स्वार्थ ह 
उनके चार सप्रह हुकुरमुत्ताः “प्रणिमा', 'बेला' भोर ब्ये पत्ते! प्रकाशित हुई! 


मग्श्र 
कुकछुर मुत्ता 
१६४२ ई० मे प्रराशित 'कुबुमुत्ता! निराला णी की हास्य-व्यग्य की एक ऐसी 
लम्बी बबिता है, णो प्राज तक हिन्दी भालोचना को चुनौती देती झा रही है। यह 
निराला की सर्वाधिव विवादास्पद रचना है निराला जी की यथायंवादी प्रदृत्ति, ध्यग्य- 
बृत्ति, नई प्रगातिश्णील सामाजिक चेतना की यह परिचायब' है | उसके मर्मभेदी व्यग्यो 
को केवल दात निकालने (हँसने) से नही समझा जा सकता । यह वह व्यग्य है जो 
हँसी भे नहीं उडाया जा सकता, क्योकि वे व्यग्य भनेकमुखो हैं। उनही जद से बच 
पाना झासान नही । वे दाघारी तलवार हैं जो लद॒व पलदय, स्व-पर, दायें-बायें, पीछे 
झ्रागे सब भोर बरसती हैं, सब पर प्रहार करतो हैं ? 
वाच्यायं रूप से शुकुरमुत्ता' की बहानी यही है. एक नवाब बे--बडे ठाठ 
चाल़े ) उन्होंने अपनी बाड़ी में बहुत से देशी-विदेशी पौधे लगा रसे थे। उन्होंने फ़ारस 
से गुलाब मेंगाकर वाडी मे लगवाये। बहुत से सौकरों-मालियो को उनकी सेवा- 
देखभाल के लिए रखा हुआ था। फूलों पौधों को ऐसे सजाया उगाया गया या जैसे 
गजनवी का बाग हो । जहाँ बयारियों मे फ़ारस का गुलाव खिला था, उसी के बगल मे 
नाले के पास स्वत उग पाने वाला देशी पोषा कुकुरमुत्ता सर ताने खड़ा था। डाल 
पर इतराते हुए गुलाब को कुकुरमृत्ता झाडे हाथो लेता दै भौर उसकी सब शान भाडते 
हुए भ्रपना रग जमाता है। बाग के बाहर गदे-तग फोपडो में नवाब साहब के खादिम 
रहते थे । उन्ही मे एक बगाली भाली सोना था जिसकी मालिन को नवाब साहब ने 
अपने पास स्वैराचारपुर्वक भाने का गौरव प्रदान कर रखा था। उस मोलिन की 
बेटी गोली और नवाब को बेटी बहार हमजोलिनें थी | एक दिन दोनों बाग मे धूमने 
आईं । बहार गुलाबो की बहार देखने लगी, पर गोली कुकुरमुत्ता पर रीक गई। 
बद्दार के पूछने पर ग्पोल्ली ने वुकुरमुत्ता का महत्व बताया भोर कहा कि इसका 
कवाब बड़ा स्वादिष्ट बनेगा । कुकुरमुत्ता तोड लिया यया। गोली की माँ ने भपने घर 
कवाब बनाया । इतमी देर दोनों सहेलियाँ खेलती रही--राजा-प्रजा का खेल । गोली 
डिक्टेटर बनी झौर बहार भुक्कड फॉलोग्रर-सी उसके पीछे पीछे | कबाव बहार को 


बड़ा स्वादिष्ट लगा । झपने घर भाव कुकुरमुत्ता के कबाव की प्रशता नवाब साहब 
मे की । नवाब साहब ने माली को दृस्‍्म टिया ककरमत्ता लाग्ो कबाब बनेगा । माली 
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ते कहा--हुमूर कुकुरमुता भव नही रहा, रहें हैं. धिफ|: गुलाव॒ ॥, 4:2807%%। ५ 
बापते हुए बोले--जहाँ गुलाब उगाये हैं वहां वुरुस्मुत्ता उगाप्रो, सांध | भी 
उसी को चाहता हूँ। माली ने नज्नतापूर्वक कह्ा->खता मुभझाफ ) बुकुरमुता उगाया 
नहीं जाता, हुजुर ।” 
प्रश्न है, इस सारी प्रतीवायंक कथा का वीस्तवित वध्य क्‍या है ? कवि वा 
लक्ष्य व॒गा है ? एवं बात तो साफ है कि निराला जी ने इस रचना में ऐग्याश नवाबों, 
रईमों, पू जीपतियो या ऐसे शासकों पर व्यग्य किया है जो स्वय ऐश्वर्य-विलास में डूबे 
रहते हैं, किंसान-मजदूर-मालियों को सोकर रखते हैं, बव्यभिचारों हैं, विदेशी पौषो- 
वस्तुप्रो से भ्रपने धर-बाग सजाते हैं, प्रहवादी हैं, शोधत हैं । नवाब साहब का ऐव्वर्ये- 
विलाम ऐसा ही है। उन्हें फारस (विदेश) का ग्रुलाठ पसन्द है। भपने विनोद क्के 
लिए वे गजनवी-जैसा बाग लगवाते हैं भोर भनेक मालियो भौर नौकरों मो सेवा के 
लिए रखते हैं। उन्हें गन्दी फॉपडियाँ दी रहने का भिलती हैं भौर सर्दी-गर्मी हर समय, 
हर भौक्तम कडा काम करना पडता है । समाज की यह विषम झ्ाथिक भ्रवस्था कवि के 
व्यग्य का शिकार हुई है। नवाव साहब मालिन से व्यभिचार करते हैं--यह इन बढ़े 
लोगों का एक प्रिय विनोद होता है। ऐसे नवाब-रईस श्रहवादी होते हैँ । देश की 
रोति परम्परा स्थिति का उन्हे कोई ज्ञान नहीं । इतना भी नही जानते कि मुकुरमुत्ता 
स्वत उगने वाला देशी पौधा है, उगाया नहीं जाता। उनकी फरमाइश पूरी हीनी 
चाहिये, भाज्ञा मावी जानी चाहिये । ये सनकी लोग अपने स्वाद भ्रौर स्वार्थ के लिए 
ही दुनिया की सब वस्तुएं जुटाते हैं। विदेशी-स्वदेशी किसी से इनका लगाव नहीं से 
झवसरवादी होते हैं, भट भ्रपनी विचारघारा बदल दैते हैं॥ किसी ने बता दिया कि 
देशी कुकुरमुत्ता विदेशी गुलाब से भ्रच्छा है,तो गुलाब की जगह उसी वी मसॉग हो गई 
नवाब साहब से सम्बन्धित बातो का यही प्रतीकार्थ है ॥ 
बहार उच्च वर्ग की बच्ची है भोर गोली निम्तवर्ग की ॥ विदेशी सस्कृति मे 
पलो बहार को पहले विदेशों गुलाव ही भ्रच्छा लगता है,इसके विपरीत भारतीय तिम्न- 
वर्गीमा गोली को देशी कुकु रमृत्ता प्रिय है। दोनों हमजोलिनें हैं भोर बच्ची हैं। इसी 
से दोनों में ऊँच नीच वो दूरी नही है । जहां बड़ो मे बर्ण भेद रहता है, बच्चे सभता 
का पाठ सिखाते हैं। बहार झोर गोली दोनों एक साथ खेलती, खातो-पीती हैं, कोई 
जेद-भाव नही । उनके खेल-लेल में निराला ने सकेत किया है कि एक (बहार) 
राजतन्त की परम्परा से सम्बन्धित है, दूसरी गोली सर्वेद्ारा वर्ग के डिब्टेटरशिप को 
लाने वाली। भविष्य का सकेत यह दियां गया है कि बडे ऊँचे पू जोपतिथो, नवाबों 
राजाप्रो को भी भांवष्य में सर्वेहारा वर्गे के फॉलोम्र बनना पडेया। उनकी इच्छ 
और रुचि पर चलना होगा । जनजीवन से प्यार करना होगा, विदेशी था बुजु अ 
जहनीयत बदलनी होगी | गोली की प्रेरणा से बद्दार जो कुकुर्मुत्ता को पसन्द कर: 
लगी, उससे यही भमिप्राय है । 


फारप्त का गुलाब उच्च शोपक वर्ग, बुजु भा सनोहत्ति भ्लौर क्षिदेशी किचा: 


श्र 


मूक, भात्महीनता से ग्रस्त विसान सर्वहारा का। झाचार्य नत्ददुतारे वाजपेयी या 
उनके प्रिय शिष्यों ने इसमे साम्यवाद या सर्वहारा वर्ग भयवा प्रगतिवाद के उपहास 
की जो ध्यनि पाई है, उससे हम सहमत नही । हिदल्ा जी की 'मास्को डायलास्ज-- 
जैसी एक-दो भन्य बवितापों मे भवस््य ढोगी साम्यवादियों पर फब्तियाँ कसी गई 
हैं, यहाँ बुजु रमृत्ता में ऐसी कोई बात नहीं है । भाचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी का कपन 
है---“इसमे गुलाब का ही परिहास नही, स्वय बुबुरमुत्ता का भी उपहास है। वह 
प्पने मु ह से भपनी जिन विश्येपताभों का उल्लेस् करता है, भौर जिस पद्धति से स्वयं 
ससार वी श्रेष्ठतम वरतुभो का जनक कहता है वे व्यजना के द्वारा स्वय उस्ते उपहास 
के केद्र मे उपस्यित कर देती हैं। ग्रुलाव भौर कुबु रमुत्ता का परिदह्ास करते 
हुए निराला जी यहे व्यजित करते हैं कि न तो प्राचीव समाज व्यवस्था का प्रतीक 
गुलाब हमारा भादर्श है, भोर न कुकुरमुत्ता ही भाधुनिक सस्कृति का प्रतीक बन 
सकता है।” (कवि निराला, पृष्ठ ५१) 
हमारा मज्न निवेदन है कि यहाँ प्राची भौर झाधुनिक सस्कृतियों की टक्कर 
का कोई प्रइन ही नही है । न गुलाब पुरानी सस्कृति का प्रतोक है भ्रौर न कुकुरमुत्ता 
भाषुनिक सस्कृति का । वस्तुत गुलाब सामनन्‍्तवादी पू जीवादी श्योपक सस्कृति का 
(यदि सघ्कृति धाब्द ही प्रयुक्त करता है तो) भ्रतीक है भोर कुकुरमुत्ता सर्वत्ाधारण 
जन-जीवन या जन सस्क्ृति का । उन्होने युव की पभावाज के झनुभार कुछ चुने हुए 
ऊँचे लोगी की सस्कृति (२) के स्थात प्र जन जीवन की प्रतिध्ठा चाही है। यहाँ 
जन सम्दृति की भादेश रूप में प्रतिष्ठा का भी कोई सवाल नही है । जो लोग गुलाब 
को पत जी या रवीन्द्रनाथ टेंगोर का प्रतोक भनुमान करते हैं, वे भी भ्राति मे ही हैं। 
इस रचना में यदि निराला जी ने किसी कवि को भपने व्यग्य का लक्ष्य बनाया है, तो 
थे हैं टी० एस० इलियट झोर उनके अधभक्‍त भनगंल प्रयोगवादो कवि । 
कुकुरमुत्ता का अतिरजनापूर्ण वर्णन ईलियट की 'वेस्टलेंड! की भाति सदसभे- 
ब्राचुयें के लाने के लिए किया गया है। पर इक्षमे निराला को विशेष सफलता नहीं 
मिली । वे ईवियट का उपहास करके स्वयं भपने ऊपर भी हस कर रह गएं। निम्न 
पक्ति्यों मे 'कही की ई ट कही का रोडा, भानमती ने कुनवा ज डा वाली वात जहां 
इईलियट और उनके श्रन्ध अनुयायियो पर करारा व्यग्य है,वहाँ तिराला श्रतिम पक्ति मे 
स्वय अपने ऊपर भी हेंसे हैं 
कहीं का रोडा, कहां का लिया पत्थर, 
डौ० एस० इलिप्ट ने जंसे दे मारा, 
पढ़ने वालों ने जिगर पर हाथ रखकर, 
कहा, कौत्ता लिख दिया ससार सारा। 
डा० रामविल्लास शर्मा प्रभूदि आलोचको का यह मतब्य--कि “कुझुरमुत्ता 


भरे 


निराला के भद्वेतवाद की नकल हो सकता है वर्योकि ब्रह्य की तरह वह बलराम के 
हल से लेकर प्ाधुनिक पैराशुट तक सभी मे व्याप्त है/--सर्वधा भ्रामक है । 

“'कुकुरमुत्ता' की शैली मे भी प्रयोग का चमत्कार है। जैसे उसका विषय नया 
यपायंवादी है, वेसे ही उसकी भाषा शैली उद्द-अग्रेजी के शब्दों से युकत गद्यवत ही है। 
उसमे व्यग्य की ही विशिष्दता है । निराला ने इसमे 'तुलसीदास' या “राम की शक्ति 
पूजा' जैसी रचनाभों के जैसे विराट चित्र और बिम्ब प्रस्तुत नही किये । इसमें तो 
प्रतीकात्मक प्रयोगों द्वारा व्यग्य की ही बहार है । 


0] 
अणिमा 
र्विमा! (६४३ ई० से अक्ाधित निराला जी की १६३७-३४ से '४३ तर 
की धुनो हुई ४५ रचनामों का सप्रद्द है । मह रचता बढ़ि की संचिकालीन रचना कही 
जा सकेती है, कर्योकि इसमे ुछ यीत भोर कविताए तो गीतिका' के दग की रहाम- 
परक रचनाए हैं, कुछ नए देय की ययार्थवादी व्यग्यपरक प्रगतिवादी रचनाएं हैं। इस्त 
संग्रह ते प्रमाणित होता है कि इस सबमिकाल में कवि जहाँ तये भथार्भवादी सामाडिक 
धरातल पर उतर भागा था, य्दाँ प्रदूली एरिपाटी गो रचनाएं भी लिसता रहा । 
फ्राणिमा के ध्रषिकाध गीत भाव, भाषा, इली-अध भ्रादि सभी हृप्दिसे 
ग्रौतिका! की गीत-परम्परा में भाते हैं । ऐसे गीत प्रायंवापरक, रहत्यवादो, प्रहरतिपरक 
तया देश-प्रेमनसवस्पी हैं ) कवि ने कई गीतो में झपने प्रिय प्रभु से प्राथेना की है 
कि बह उसके, उत्तकी जाति झौर देश के जीवत को निरासय कर दे, सद का शत्याण 
ही 
पूति में हुम्र मुझे मर दी । 
चुलि-पुत्तर णो हुए पर 
उन्हों के दर वरण कर वो ) 
दूर हो प्मिमान, सशय, वर्ण शाभसगत महासय, 
ज्ञाति जीवन हो निरामय, वह ध्दाशपता प्रतर दो । 
सत्‌ १६३६ का लिखा 'दत्तित जन पर करो करुणा” गीत सी बहुत सुन्दर 
प्रार्धतापरक गीत है. जितसे कवि ने अ्रम्मु के श्रति दीवतां का अकाशन करते हुए भी, 
स्वाभिमानपूर्दक उत्तत मस-्मस्तक बने रहने की शामता प्रकट को है। श्रभु के 
चरणों में मत-शिर भवित, पर सांसारिक दैभव के झागे सीता ताने रखने की भाकांक्षा 
प्रक्ृट की है : 
इसित ऊत पर करो कदणा । 
दीनता पर उतर भावे पु, तुम्हारी शवित अदणा | 
24 ञ्द हु डर 
देख देभद न हो मत सिए, समुद्वत मन धरा हो स्थिर 
पारकर जीवन निश्चर रहे बहतो भस्ति वदणा । 


भोतिडा! के गीतो को तरह निराला जो के इन गीतों पर भी कवीरद्र रवीब्द 
के ऐसे हो गीतों का प्रभाव स्पष्ट सक्षित होता है । पथ पर बेठे साधक को प्रमु-दर्शन 
प्रौर मिलन की रहस्यानुभूति कराने वाला यह गीत ऐसा ही है -- 


मैं दंठा था पप पर तुम पाये चढ़ रप पर 
हँसे किरण फूट पड़ो, टूटो जुड़ गयो कड़ी, 
उतरे, बढ़ गहे याँह, १हले वी पद छाँह, 
झोतल हो गई देह, बोतो प्रविश्य पर। 
इसी प्रकार 'सुन्दर हे, सुन्दर ! दर्शन से जीवन पर बरसे प्रविनश्यर स्वर । 
रहस्यवादी गीत पर रवीद्ध के 'एहो लोभिनु सग तव, मुग्दर है, सुन्दर !” गीत वा 
स्पष्ट प्रमाव है। निराला जी ने सारा रवीन्द्रवाव्य कठस्य कर रखा था, भत. भाव, 
भाषा शैली का यह प्रभाव स्वाभाविक हो था । देश-प्रेम-सम्बन्धी प्रसिद्ध गीत वह है 
जिसमें निराला जो ने भारत को 'जीवनघन' कहा है : 
भारत हो जोवन घन, 
ज्योतिमय परम रमण, सर सरित। बम-उपबन ! 
इस सग्रह की प्रार्थंनापरक आध्यात्मिक रचनाएँ "रीति बी परम्परा से 
प्रागामी 'अर्चना' भ्रौर 'भाराधना' वी कडी जोडती हैं । “'नूपुर के सुर मद रहे, जब न 
चरण स्वच्छग्द रहे,' 'तुम चले ही गये प्रियतम'--जैसे ःगारपरक गीत 'मगोतिका' के 
अनेक गीतो को तरह भ्राध्यात्मिम रंग म रगे हुए हैं।'अणिमा' के इन गीतों में 
गीतिका' की अपेक्षा सरल भाषा का प्रयोग हुमा है। 
इस सगम्रह मे प्र ति-प्रयोग के दोनो ही रूप मिलते है--एक पहले का कल्पना- 
रजित, उद्दीपनकारी विराट प्र्ृति चित्रण भ्ौर दूसरा प्रद्ृति का कल्पनारहित नया 
यथातस्यपूर्ण सरल चित्रण। 'निशञा का यह स्पर्श शीतल, भर रहा है हु उत्कल' तथा 
बादल छागे” मे पहला रूप लक्षित होता है श्रोर 'जलाशय किनारे कुहरी थी! कविता 
में प्रद्ृति का यधातथ्यपूण चित्रण हुआ है । निराला भपने भागामी काव्य में भ्रत तक 
प्र्ोति कै ऐसे ही यथातथ्यपूर्ण वणन वी ओर अ्रधिक बढे ॥ प्रश्नति का रहस्यात्मक, 
अ्गारपरक भोर कल्पनारजित विराट्‌ चित्रण करना उन्होने आगे कम कर दिया। 
प्रकृति के ऐसे यथातथ्यपूण वर्णव करन की प्रवृत्ति 'प्रनामिका' की खुला आसमान! 
(१६३८ ६०) जेंसी बविताओं से ही आरम्म हो गई थी, जो निशचय ही छाया- 
वादोत्तर काल की ववि-प्रद्धत्ति है । प्रद्गत्ति प्रयोग का यह नया ढग अतिम 'साप्यकाकली' 
तक बरावर वता रहा । 'अशिमा' से एक उदाहरण देखिए . श 
जलाड़ाग्र के किनारे कुहरो थी. 
हरे-नीले पत्तों का घेरा था 
पानो पर आम को डाल आई हुई; 
किनारे सुनसान थे, जुगनू के 
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दस दमके--पहाँ-दहाँ चमके, 
मारियल के पेड़ हिले क्रम से, 
ताइ लड़े तार रहे थे सबको, 
पपीहा पुझार रहा था छिपा ।“*'प्रादि ! 
इस प्तप्रह से ही कवि को भपने “दिवस वी सध्यावेला' का भी प्रामास्त होने 
सगा था जो 'सांध्यकाजली' की 'पत्रोत्तठित जीवन का विष बुझा हुमा है' कविता में 
सर्वाधिक भावसघनता से प्रकट हुप्ता है। विपाद वैयक्तिक प्रीड़ा की व्यजना इस 
संप्रह की बई कविताप्रो में हुई है । कवि की घकी हुई वाणी का स्वर देखिए 
में प्रफेला 
देखता हैं, मा रहो मेरे दिवस की सास्प्यबेला 
पके प्राथे बाल मेरे, हुए निष्प्रभ गाल मेरे, 
चाल मेरी मद होती जा रहो, हट रहा मेला । 
पर इस सघ्य बेला में भी भसततंष की छटपटाहुठ नहीं है, सतोप की शाति 
है। कवि जानता है कि जो नदी-नाले करने उसे पार करने थे, वे सघ कर घुका है। 
अत यदि कोई नाव नही है, तो कोई चिता की बात नहीं * 
जानता हूँ, नदो-ऋरने जो मुम्दे ये पार करने, 
कर घुका हूँ, हंस रहा यह देख, कोई नहीं भेसा । 
“स्नेह निर्भेर बह गया है! मे भी विधाद की छाया है। 'गहन है यह भ्धकार” मे कवि 
ने जगत की स्वार्थमय प्रवृत्ति पर विधाद प्रकट किया है! 
इस सप्रह में कुछ भ्रस्िद्ध महापुरुषों भौर साहित्यकारों पर लिखी प्रशस्तियां 
वंनात्मक ही हैं। 'सन्‍्त कवि रविदास हो के प्रति', “श्रद्धांजलि (भ्राचार्य शुक्ल के 
प्रति), 'प्रसाद जी के प्रति', 'भगवान बुद्ध के प्रति', “श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित के 
प्रत्ति', 'स्वामी प्रेमानन्द जी', 'महादेवी वर्मा के प्रति” भ्रादि प्रशस्तिया प्रधिकतर 
सम्बोध गीत शैली पर रची गई हैं। तिराला जी की उदार, विनम्न प्रकृति, बडो के 
प्रति सम्मौन भावना भ्रादि व्यक्तित्व की विशेषताभो के सिवा इन कविताध्रो में उवकी 
काव्य-प्रतिभा के पतपने का विशेष अ्रवसर नहीं था। सदा विरोधी बने रहने वाले 
प्राचार्य शुवल को भी निराला जो ने हिस्दी भालोचना की झमावस्या का चन्द्रमा कहा 
है । 'मगवान्‌ बुद्ध के श्रति' कविता मे झाज के भौतिक वैज्ञानिक जड विकास पर 
गहरी चोद की है 
झ्राज सम्यता के वेज्ञानिक जड़ विकास पर 
गवित विदव नष्ट होने को झोर भ्रग्नतर 
है 9६ >< 
मिले राष्ट्र से राष्ट्र, स्वार्य से स्वर विचक्षण 
हेँतते हैं जडवादद्रस्त, ओत ज्यों परस्पर ॥ 
“ध्णिमा? में 'सहखाब्दि!, 'उदवोधन झौर 'स्वामी प्रेमानन्दनी महाराज तोत 
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दोधे प्रगीत हैं । 'सह्ताम्दि निराला की सशक्त रचना है। इसमे उनकी 
की 'यमुना के भ्रति' (परिमल) भौर “दिल्ली” (भ्रमामिका) शभादि की भतीत 
दर्शन को प्रवृत्ति पुन प्रकट हुई है। ऋवि ने राष्ट्रीय गोरव एवं सास्कृतिक चेतना 
को जगाया है। यह निराला की ऐतिहासिक चेतना की भी परिचायक है। झतीत 
गौरव का स्मरण करता हुप्ता कवि कहता है ६ 
यह [जप शर्को से झप्रमाद, 
धहू महावीर विक्रमादित्य का प्रभिनन्‍्दन 
बह प्रशाशनों क। झावतित स्पन्दन-वन्दन'*'झादि 
नई व्यग्यात्मक रचनाएँ भी 'भणिपए में कम नही हैं; कवि की यधायंपरक 
प्रवृत्ति का यहा पूर्ण परिचय मिलता है प्रकृति के यथातथ्यपूर्ण यथार्थ चित्रण को 
उदाहरण हम उपर दे पाए हैं। 'स्वामी प्रेमानन्‍्द जो महाराज” कविता में भो यह 
प्रवृत्ति भवलोकतोय है। 
इसी प्रकार कवि मिराला को भब पग्राम-जीवन' भौर ग्राम-प्रकृति प्रिय लगने 
लगी है। गाँव के ययायथें खित्र उसने कई कविताप्रो मे प्रकट किये हैं | प्राम-प्रात 
और ग्राम प्रकृति का ग्रधार्थ चित्र 'सडक के किनारे” की निम्न पक्तियों मे देखिए $ 
******माल पर बैलगाड़ी चलो हो जा रहो है, 
नोम फूलों है, खुशबू भा रहो है, 
डालों से छत-छन कर राह पर हमें पड़ रही हैं बाह पर 
बाह किये जा रहा है छेत में द[हनो तरफ किसान, रेत मे 
थाई तरफ चिड़िया कुछ बंठो हैं, खुली जर्ड सिरसे की ऐंठी हें । 
इस कविता मे ग्राम प्रात के भच्छे स्नेपशॉट है। निराला जी ने कल्पना को 
रगीतियों को छोडकर “प्रषिमा' को इन कवितामो में यथा का झाचल पकड़ा है। 
जीवन- विशेषत* प्राम-जीवन या निम्नजीवन जैसा है, वैसा का वसा चित्रित कर 
देने के कारण यहाँ यथाय है। भच्छा होता यदि वर्णनात्मकता के स्थान पर इन 
यथा रखनाओो में माव-सवेदनापोो का मो स्पष्ट ध्ववन होता। निराला जी न त्तो महा 
ध्यप्य को प्रच्छी तरह उभार सके हैं भोर न यथार्थ चित्रों को सवेदनात्मक 
बना सके हैं । 'यह हैं बाजारं कविता में यथार्थ चित्रण के साथ-साथ 
व्यय भी भषच्छा उभरा है। इसमे कवि ने ग्राम-जीवव को एक 
यथाये ऋाकी भ्रस्तुत की है। गाँवो मे रखेल रखने का भाम रिवाज है। ऐसी रखेंलो 
के पुरुषों को मखरे भी सहने पड़ते हैं भौर उनके बारे मे यह सदेह भी बराबर बसा 
रहता है कि कहीं यह व्यक्ति-विशेष को छोडकर दूसरे को रखेल न बन जाय। सुफिया 
दुखिया को ऐसी ही रखेल है । दुखिया उसको नाजबरदारो के लिए विवश है। वह 
मन में सोचता है: “बैठाली क्‍या जाने ब्याही का प्यार। वह उसके थ्यग्यों, 
उसकी मास, ठेल झादि वस्तुओों की फरमाइशों को जवाब भी तो नही दे सवता,वयोंकि 
कोन जाने कब वह दूसरे के घर बेंठ जाय भौर तव उसे सिह से स्यार बननर ऐलेगर * 
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यह है बाजार सोदा करते हैं सब यार । 
दुखिया बोला भन में, “अरो सास की, 
माँत खिलाता हूँ में ठुके, अभी रास की, 
चोरो है याद भुके, बात कौन घास को, 
बंठालों बया जाने स्थाहों का प्यार 77 
दुछिया ने सोचा, * इसके पोछे दिना पड़े भला, 
बंठा ले दूसरा तो सिंह से हूं, स्थार ।” 
इसमे गाँव की इस रखल रीति पर जबरदस्त व्यग्य है । इसमें नारी की स्थिति 
भी ह्वास्यास्पद होती है भौर पुरुष की भी । नारी स्वेरिणी-सी बन जाती है, समाज की 
नजरी में उसका सम्मान नहीं होता और पुरुष के मन से उसके प्रति खटका हीं लगा 
रहता है। 'यह है बाजार, सौदा करते हैं सब यार से यही भभिप्राय है कि यहां सब 
सौदेबाजी होती है । भ्राज दुसिया ने सुखिया को रखेल बना रखा है, कल कोई भौर 
सौदा पदाकर उसे रख सकता है । सब-कुछ पैसे की तराजू पर तुलता है। 
दाना” कविता में निरालाजी ने पैसे का यथार्थ महत्त्व भकट किया है । णहां 
दाना भर्यात्‌ पैसा है, वही दीन ईमान, राग रग, महफिल झादि हैं 
चूंकि यहाँ दाना है 
इसलिए दोन है दोवाना है । 
लोग हैं, महफिल है, 
नग्मे हैं साज है दिलदार है ओर दिल है 
दाम्सा है, परवाना है, छू कि यहा दाना है। 
अपने घर के पश्चिम की भोर रहने वाली गरीब युवती के यौवन १२ रौमने 
की मंथार्थ स्थिति को जकत भी निराला को इसी यथार्यपरक दृष्टि का परिणाम है । 
क्र नि सकोच झपनी बात यथार्थ रूप में कह देता है * 
मेरे घर के पद्चिचम शोर रहतो है बडो बडो आंसो वालो वह युवती, 
सारो कथा खुल-खुल कर कहतो है घितवन उसझी झोर चालदाल उसकी ॥ 
प्रवा हुईं है गरीच के घर, पर कोई जसे जेबरों से सजता हो 
उभरते जोबन की मोड खाता हुआ राग साज पर जंसे बजता हो । 
इन यथार्थ चित्रों मे भाषा का सरलतभ ख्व है, पर है यह यदवत इतिवृत्तात्मक 
कोई संगीत नहीं, कोई लय-ताल नहीं । न अ्लकार हैं न कल्पना की रमीती । भाव: 
सबैदनाएँ भी कम उभर पाई हैं । इस दृष्टि से प्रवृत्तिगत ऐतिहासिक महत्त्व के सिवा 
इनका साहित्यिक महत्त्व विशेष नहीं। 
अशिमा' के गीतो की कला “गीतिका' के गीतो-जंसी ही शास्त्रीय सगीत से 
पूर्ण भत्यन्त भव्य है। लय, गति, वध भादि सभी इृष्ठि से ये गीत उच्च कोडि की 
गीतकला के परिचायक हैं। इतकी भाषा 'गीतिका' के गोतो की भपेक्षा भ्रधिक सरत 
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है । भवितपूर्ो प्रार्थनापरक गीत 'भचेना' और 'भाराधना” को भाव एवं कला-परम्परा 
का निर्माण करते हैं | कुल मिलाकर 'भणिमा' कवि के सधिकाल को ऐसी रचना है 
जिसमे एक धोर छायावाद युग की समी परम्पराएँ रक्षित हैं : “गीतिका” की ग्रीत- 
शैली--बेदना गोत, रहस्यवादी गीत, भ्रतीत-गीरव-स्मरण, प्रकृति का विराद रहस्या- 
त्मक विवरण, वैयक्तिक विधाद-वर्णन झादि छायावादी युग की प्रवृत्तियाँ पाई जाती 
हैं; दुधरी भोर उसमे भागामी 'भचता', 'भाराधना' के भरात्मसमपंणपूर्ण भक्ति-गीतों, 
यथातथ्यपूर्ण प्रकृति-प्रयोगों, ग्राम-चित्रों तथा नये पत्ते” और 'बेला' की यथार्थपरक 
सामाजिक रचनाओों भौर गद्यवत भाषा शैली की भी भूमिका निर्मित हुई है । 
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जनवरी १६४६ मे प्रकाशित 'बेला' उद्ग' शैली की गजलो भौर नये लय-गीतो 
का सप्रह है, जिसमे विभिन्‍न यथार्थवादी विषयों को अपनाया गया है। इसमे कुल ६५ 
कथिताएँ हैं । 'बेला' के भावेदन' मे निरालाजी ने कहा है--'वेला' मेरे नये गीतों का 
सप्रह है प्राय सभी तरह के गेय गीत इसमे हैं। भाषा सरल झौर मुहावरेदार है, 
गद्य करने की झावश्यकत्ता नहीं । देश-भक्ति के गीत भी हैं । बढकर नई बात यह है 
कि भलग-अलग बहरों की गजलें भी हैं, जिनमें फारसी के छन्द-शास्त्र का निर्वाह किया 
गया है ।'***''प्राय सभी हृष्टियो से फायदा पहुँचाने का विचार रखा गया है।” 
कवि के 'निवेदन' से स्पष्ट है कि इस सग्रह मे उसने नये-तग्रे प्रयोग किये हैं। 
भाषा-शेली, छत्द-बन्धघ,लय-गति झ्ादि भभिव्यवित पक्ष की नवीन भ्रयोगात्मकता के साथ 
भाव भौर विषय को दृष्टि से भी नवीनता है । इसमे 'गीतिका/ शैली के कुछ गीतों के 
सिवा भ्रधिकतर गीत भौर गजलें उदृ' शंली मे रची गई हैं भाव भौर विषयपक्ष से भी 
अधिक विलक्षणता इस सग्रह के प्रभिव्यक्ति पक्ष में हैं। इसवी वदलो हुई उद्द'शैली- 
मिश्षित भाषा भौर उदू-फारसी छन्द झोर वहरें इसे नई प्रयोगवादी रचना सिद्ध करते 
हैं । उद्ू(शैली की रचना्रों मे उदू मुहावरे भौर उद्दं तरजे-बयान पाया जाता है . 
(१) चढ़ी हैं आँखें जहा को, उतार लायेंगी । 
बढ़े हुओं को गिराकर संवार लायेंगी। 
(२) साहस कमी न छोड़ा, भागे कदस बढ़ाये 
पट्टी पढ़ी कद उनकी, भासे मे हम कब पाये ? 
फारसी की फऊलुन फऊलुन फ़ऊलुन फ्रऊलुन रुक्‍नों पर रची बहर 


का उदाहरण देखिए 
किनारा य्रेहमसे क्षियिजा रहे हैं, 
दिखाने कोदर्झन दविपेजा रहे हैं। 
खुला भे दे विजयी कहाये हुये जो, 
लसहूदू सरोंका पियेजा रहेहैं। 

उपयुक्त पकतयो में पूजोपति श्षोपको की खबर ली गई हैं। स्वहारा वर्ग की 
सची पुकार है। विषय प्रतिपादन प्रगतिवादी है भौर साथ ही फारसी बहूर भौर उद्र 
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भुहावरो--छिनारा करना, लहू पीना झादि का भी सफल प्रये,ग हुआ है। यहा भाषा 
बोल-घाल की हिन्दी या उर्दू है। न उददू-ए-मुअल्ला है, न सस्दृतगर्भित हिन्दी 
इसी प्रकार निम्न गजल फारसी की 
फाइलातुन. फाईलातुन फाइलातुन_ फाइलातुन रुवन पर है। 
गिराया है. जमों होकर छुटाया झा समा होकर । 
तिकाला दुई सने-जां झौ बुलाया मेह रबाँ होकर। 
दो-तीन कविताप्रों भें निरालाजी ने कजली भौर लोकभीतो की तजें भ्रपनाई 
हैं। निम्न गीत विषय भौर शैली द॑ नो ही दृष्टियो से निराला की मवीन काव्य-प्रवृत्ति 
का परिचायक है। कवि की यह एक सदकत प्रगतिवादी रचना है । विपय है सन्‌ 
१६४२ की सकटग्ररत जनता, बगाल का भ्रकाल, महँगाई, राजनीतिक नेताप्ो का भुह्‌ 
छिपा लेना, जनता की दोनहीन भसहाय झ्वस्था--सब का चित्र इस गीत में उतर 
भाया है ; 
काले काले घादल छाम्रे, नं आये दीर जवाहर लाल 
कंसे फंसे माग संडलायें, न भाये योर जवाहर लाल 
महँगाई को बाढ़ बढ़ भाई, गांठ को छूटो गाढ़ी कमाई, 
भूखे नगे छड्टे द्रभाये, न भागे दोर जवाहर लाल 
कंसे हम बच पायें निह॒त्ये, बहते गये हमारे जत्थे, 
राह देखते हैं भरमागे, न भ्राये घोर जवाहरलाल । 
उदूं-शेलों को गजलो में भधिकतर काफिया झौर रदीफ का तिर्वाह प्रच्छा 
हुप्रा है, कही-कद्दी भ्रपवादस्वरूप निराला जो का काफ्या तग भ्रवश्य हो यया है। 
पर हिन्दी की दृष्टि से तुकान्तता का यह कोई दोप नहीं। 
निराला ने शुछ गजलो में हिस्दी भौर उददू के मिश्रण का सुन्दर प्रयोग किया 
है। कुछ झालोचकों को ये प्रयोग भ्रटपटे-से लगे हैं, पर हिन्दी-उद्दं की वर्तमान मैत्री 
भी जबरदस्त ऐतिहासिक भूमिका के निर्माण का महत्त्वपूर्ण प्रयास निराला ने किया 
था, इस बात में भाज किसी को सदेह नहीं । ये प्रयोग भटपढे नहीं, सफल हैँ. 
निगह तुम्हारी थी दिल जिससे बेकरार हुप्ना । 
मगर मैं ग्रेर से मिलकर निगह के पार हुधा 0 
प्रेपेरा छापा रहा रोशझनो को माया में । 
कहीं भी छापा का ग्रांचल न तार तार हुआ । 
वहीं मदोना सजो प्लोर, वहाँ घने दबोचा? 
दाराबों प्याले का धब तक न बहिष्कार हुआ । 
विषय की दृष्टि से यह पारसी-उदू की ध्राशिक-माशूक, शराबो प्याला ने ड्णग 
की शूगारपरब' रचना है ६ यह विययगत प्रयोग भी नया है॥ निराला जी ने निस्सन्देह 
हिन्दी की धास्ति को नयेनये क्षेत्रों मे परखा है । 


>#*# 


ह्र्‌ 


म तिशालाजी की उद्द-सेल्ली को गजतों में कद्दोजहीं तो ठेठ हिन्दी का ठा6 है, 
जत--- 
हूँधो के हार हे होते हैं ये बहुतर के दिन 
हूद॒य के हार के होते हैं थे बहार के दिन! 
पह्दी हिन्दी-उद्द का मंत्रीपृर्ण मेल है, जा ऊपर दिखाया जा घुका है । बहुत 
कम पक्तियाँ ऐसी होंगी जहा सत्हत मोर फारसी की बेमेल लिचडी दिलाईंदे । 
झाधुनिक हिन्दी कविता में भ्रयोेगवाद का भारम्भ तिराला से ही माना जाता 
है भोर विराता की भी 'विला' भौर 'ये पत्ते रच्चाएँ इत दध्ट मे विशेष महत्वपूरों 
हैं। 'बेला' के नये प्रयोग हर क्षेत्र--विषय, भाव, मापा, छन्‍द, संगीत प्रादि को छूत्े 
हैं। 'बेला' मे विषय की दृष्टि से नवीनता का महत्वप्र्ण रूप है कवि का स्फोटतम 
प्रगेतिवादी रूप । प्रगतिशील तो वह भारम्म (परिमलकाल) से ही था भौर प्रगतिवाद 
के जन्म के दस पद्रह वर्ष ध्रुव पमिक्ष क', 'विधवा', 'बादसराग' जेसी जनवादों सामाजिक 
रघनाएँ कर चुका था, भव वर्गेसमर्ष, सर्वहारा-वर्ग की अ्रतिष्ठा, पृ जीपतियो के विनाश, 
इिंटिया साम्राज्यवादियों से मुश्ति, जाति-्यर्ण-बधन-मोचन भादि हर खुलकर संघपंमय 
वितरण हुमा । भतल में निरासा का विद्वोह्ी प्रखंड रूप 'बेला' भौर 'नये पत्ते! में ही 
खुलकर प्रकट हुमा | प्रगेतिवादियों के स्पष्ट स्वर में कवि बहता है कि भमीरो की भाज 
जी हवेलियौँ कल को हिसानों की पराठशालाएं बनेंगो । घोदी, तेली, चमार प्रादि सब 
निम्न वर्ग के धोषित इक्ट्ठै होंगे, सब मिलकर टाट विछाकर एक हो प्राठ पढेंगे 
“झाज क्षमीरों को हवेली, किश्ानों की होगी प्राठशाला, 
धोयी, पत्ती, चमार, तेष्ती छोलंगरे भपेरे का ताला, 
एक पाठ पढ़ेंगे डाट विछाभ्ो 
ऐसी यपार्थपरक रचनाभों में भाषा-शली भलकाररहित शद्यवत है । उमग्रे 
पूजीवाद के अति शृथा भौर किसानों-सजदूरों-गरीशो, निम्त कर्गों, श्ोगितों के अति 
सहानुभूति का भाव है। यही उद्धात्त माव-सवेदना इनकी कुछ शक्ति है प्रस्यपा धौली 
शुष्क ही है । 
कवि ने रबत-क्रान्ति वा भौर भी सप्पेपूर्ण चित्रण इन पक्षित्यी मे किया है 
जग गई जनता हुए सु ठित मुकुट, जोवन धुहाये । 
रष्ड मुण्डों से भरे हैं लेत, गोलों से बिछाये ॥ 
कवि ने राजतंत्र, सामंतवाद, प्‌ जीवाद सबको 'बिला' में मृत्युदण्ड दिया है। 
यह क्रांति-दूत बनकर जनता का साहस वढाठा है झौर हृपित शिक्षा-नद्धति,द्पित इति- 
हाथ को बदल देने का भावाहत करता है: 
व्यदल दिक्षा-क्रम, घना इतिहास सच्चा, दम न से । 
ला में प्रगति भौर प्रयोग को उपश् कत प्रहृतति होते हुए भी कवि परम्परा को 


तिलाजलि नहीं दे सका है । इसमे गीतिक भ्रादि की परम्परा के श्टयार, प्रलोकिक 
प्रम-मक्ति भादि के विविध प्रकार के गीत भी बहुत सब्या में हैं। भाष्यात्मिक धरण 
की इििफ+कन् आफ दि उतविलतििकाजक आल आता5»क >> बज स* अर आउन्क ऊँ 


६३ 


नाथ तुमने गहा हाथ, वोणा अजी, 
(द्रश्व यह हो गया साथ, दिविघालजी ॥ 
छुल गये डाल के फूल, रंग गये मुख 
विह॒ए के, धूल मग को हुई विमल सुख; 
इ्ारण में मरण का मिट गया महा बुछ 
(मिला झातन्व पय पाथ; संसृति गो। 
इसी प्रकार किसी गीत में प्रिय की थी न सुनते को रहस्यानुभूति का वर्णन 


है, कहीं भपने प्रिय प्रभु की चरणध्वनि सुन लेने से जडज्वेतन सबके झानन्दित हो 
जाने की बात कही गई है : 


शुक्र झातत्द झाकाश पर छा गया 
रादि गा गया किरण भीत 
इवेत दात दल कमल को [प्रमल झुल्त गये, 
'पबहुग कुल-कंठ-उपयोत 
इन गीतों पर रवि बाबू की “गीताजलि' का भ्रमाव भी लक्षित होता है ॥ 
इस परम्परावादी तर्ज के एक-दो गीत भ्रत्यन्त भत्पष्ट भौर दुरह से भो हो गये हैं 
शितरा प्रतगगंल प्रलाप निरयथक ही प्रतीद होता है । 
“तू कभी भे ले दूछरी भाड़! पोत साहस भौर भ्रेरणां फा गीत है | |निम्नगीत 
मे ९३ ने भगीतिका' प्रादि के मंगल गानों की तरह प्रभु से देश-मगल की कामना 
की है: 


प्रतिगत को करो सफल । 
जीर्ण हुए जो मोवन, जोवन से भरो सकल 
रगे पान, अस्तराघ, मनुशेचित उठे भाल 
छस वा छुट जाय जास, देश मताये मंगस ) 
इस प्रकार बेला प्रयोग, प्र्णत भौर परम्परा रा ध्रद्भुत जिवेणो-संपम है। 


बभस्पड 
नये पत्ते 


मार्च १६४६ मे प्रकाशित 'नये पत्ते! निराला का प्रसिद्ध व्यग्य-काण्य सग्रह है । 
इसमें भी कवि को ययार्वादी अवृत्ति, सामाजिक व्यग्य-चित्रण, झौर उद्-शंली के 
नये बध-प्रयोग पाये जाते हैं | इसमे कुल रचना-सख्या २८ है | पहले 'कुकुरमुत्ता/ में 
संग्रहीत ७ रचनाएं भी इसमे हो रख दी गई हैं। 'स्फटिक शिला', 'देवी सरस्वती” 

भौर 'खजोहरा! नये ढग के व्यग्य-प्रधान दीर्घ प्रगीत हैं । 'देवी सरस्वती” कविता इस 
संग्रह की उदात्त शैती की श्रेष्ठ रचना है । काल-त्रम से इस संग्रह की रचनाएं 'बेला' 
से पहले की हैं, पर प्रकाशन बाद मे हुआ । 

“तये पत्ते” की प्रस्तावना में निरालाजी ने लिखा है- “नये पत्ते! इधर के 
(१६४० से ४६ तक ) पद्यों का स्रग्रह है। सभी तरह के भाधुनिक पथ हैं, छन्द 
कई -मात्रिक सम झौर भसम । हास्य की भी प्रचुरता। भाषा भधिवाश में बोल- 
चाल वाली ( पढने पर काश्य-कुजों के भ्लावा ऊँबेन्‍्नीचे फ़ारस के जैसे टीले । 
अधिक मनो रणन भौर वोधन की निगाह रखी गई है कि परठको का श्रम सार्थक हो 
और ज्ञात बढ़ । वे भपनी भांपा की रूप-रेखायें देखें ।” 

“नये परे! में भाधी से भधिक रचनाएं कवि की यथार्थंपरक श्रगतिबादी 
हष्डि की सूचक हैं। दस बारह कवितायें विविध प्रकार को हैं । इनमे दो कविताएँ-- 
“चौथी जुलाई के प्रति! भौर काली माता--स्वामी विवेकाभन्द जी की भ्रग्रेंजी 
कविताप्री का श्रनुवाद हैं। दो रचनाए श्रद्धाजलि या अशस्ति-रूप मे लिखी गई हैं-- 
३. 'तिलाजली' जो नेहरूजी के बहनोई भौर विजयलक्ष्मी पडित के पति थी भार० 
एस० पृष्डित के तिघन पर लिखित श्रद्धाजलि है, २ युगावतार परमहस श्री राम- 
कृष्णदेव के प्रति है जिसमे कवि ने परमहस जी के प्रति अपनी श्रद्धा भौर प्रेम के 
पुष्प अधित किये हैं । 

“देवी सरस्वतो' निराला जी की परिमल, 'गीतिका' परम्परा की वलासिकल 
रचना है। इसमे उन्होंने पडूऋतुओं के रूप मे सरस्वतों के उदात्त चित्र प्रश्तुत किये 
हैं । ज्ञाव की देवो सरस्वती को प्रथम भ्रार्यों की देवी मानता हुमा कवि कहता है-- 
'सामगीत गाये पायों ने तुम्हे मानकर'। भागे वर्षा भादि सभी रूपों में देवी का 


६५ 


अवलोकन करते हुए कवि ने ग्रामप्रद्डति भौर जनजीवन के सुन्दर चित्र भस्तुत 
किये हैं : 

हरीभरी खेतों को सरस्वती लहराई 

सम्म किसानो के घर स्‍क्‍्मन्‍्द बजो बधाई । 

खुली चांदनी में इस श्लोर मजोरे लेकर 

देठ गोल बांधकर लोग बिछे खेसों पर, 

गाने लगे मजन कबीर फे, तुलसीदास के, 

धतुपभंग के भौर राम के बनोवास के । *““भ्रादि 

कल्पनाप्रियता, भाषा शैली, सरस्ददी-वदन आदि छायावादी कविता की प्रमुख 

प्रशत्तियाँ होते हुए भी यह रचना परम्परा भौर प्रगति का भद्भुत सामजस्प प्रकट 
करती है । इसमे भी सामान्य प्राम-जीवन के प्रति निराला का रुकान, ईंपकों तथा 
निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति, जमीदारों झौर शीपक महाजनों का विरोध भादि प्रगति- 
ठत्त्व बीच बीच मे स्वप्ट सक्षित होते हैं । शिक्षिर मे जत जीवन भी सरितामों के साथ 
जीण-शीएण हो दया ६ वर्षा मे जो भोडा-वहुत उपज से प्राप्त हुआ था, वह घन छोता 
गया, इसी से गरीबों के तन पर झाघे वतन भी नहीं हैं। वे सर्दी मे ठिद्धस्ठे कदिनाई 
का जीवन बिता रहे हैं। जमीदार भौर महाजन की बन झ्राई है। ये धूर्तत पिशाचर सूद 
पोर मुपतसोरी से समाज मै गरष्यमान्य छने हुए हैं :- 

ज्षीणें हुईं! सरिताएं; साधारण जन ढठिदुरे, 

हे घरों भे जँतसे हों बाणगों में गिढ्रे। 

छिना हुआ घन, जिससे झाये महीं सन तन, 

0 जट भर 
फ्मींदार को बनी, महाजन घनो हुए हैं, 
जग के भूर्त पिजश्ञाद घूलेंगण गनी हुए हैं। 


“लाश में शर्त में निशणा जी ने स्वामी तिवेकानन्द के स्राथ 4लाश की 
काल्पनिक यात्रा का विवरण दिया है । इसमे कैलाश 


ह ॉ' ॥ की भौगोलिक स्थिति > 
पूर्ण है भोर बल्मनाएँ भी भभम्बद्ध हैं। कवि ने अपनी अवचेतना या प्रताप 5, 


निर्वाध प्रवाहित होने दिया है। कवि यहाँ ययाये से दूर के सोड 
विवरण करता है। हर बत्पना झोर स्वन्‍्न के झोक मे 
च्यग्प बषप्--इन बुछ रचनाफ़रो के सिदा अधिकोय बनाएँ 
सामाजिक चेतना, इंतिहास-दर्शन भौर प्रयोगढादी एव कटियग गे 
चायक हैं इन रबनामों में दिराला एक सफल व्यप्पकार के ड्यू हि दा कल का 
काव्य में बना अत्नतिम स्थान बनाए हुए हैं) विरासा झे प्दकास्य 5 का मिल 
भाव स्वेदनाप्रों पर हम भागे “निराला के भाव-वोय' दककल क्र 224 (४ * सटे 
हैं, यहाँ नये पत्ते! वो ऐसी रचनापों दर परिचय देठे है | 2222 
छायावाद रहस्पवाद का भपायिय मूंधम दा छद्ठ प्रेक बड़! दर्नधव भौर 
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सोड़िक 'प्रेमसगीत' बत सया है ? वह झादर्श के कल्एना-लोक से गया पमूंति पर 
उतर धाया है ! दम्दन का लड़का कहारिन के पीछे मरता है । बसा जबरदस्त व्यग्य 
हैं यहाँ जात-पात पर ; वैसे वो ब्राह्मण हैं--जात के ऊँचे, महीरो, कहारों--सबको 
नीच सममते हैं, पर झाल्री किन्तु योदत वाली कहारित के प्रैथे मरते हैं !। 
अम्हन को छडका में उससे प्यार करता हूँ 
जात की कहारित वह, मेरे घर की पनहारिन यह, 
प्राही है होते छड़फा, उम्तके पीछे में भरता हर 
कसी गयापयें प्रमिव्यक्ति है! 'बम्हन का लदका' दब्दों में मार्िक व्यय छिपा 
हैं। एफटिक झिला कविता में भी कवि सालता पर मुग्ध हुप्रा है। भ्वधेतन मे 
दमित काम-भावता को यहाँ खुलकर निकलने दिया है, कुठा टूट गई है, पर चेतन 
हावी हो ही जाता है शौर कवि को सब स्माता युवती जानकी सीता के रूप में 
पूज्या ही सातनी पढ़ती है-- 
शड़ा हुमा स्फटिक शिता प्रें देखता ही रहा 
झांसि पड़ी युवती पर, झाई पी जो नहा कर 
गौत्ती घोती पी हुई भरी देह में, सुधर 
उठे प्रुष्द घन, दुष्ट प्रन को मरोडकर, 
यदत कहाँ से महीं कॉपता, कुछ भी सकोच नहीं ढापता । 
बुत उठे हुए छरोजों पर भरे थो नियाह 
सोच घँसे जयतत की, भहीं जैसे कोई चाह देखने की मुझे शोर । 
कैसे भरे विव्य स्तन, हैं थे कितने कठोर । 
मेरा सन काँप उठा, याद आई जानकी ) 
कहा तुम राम को, कंसे दिये हैं दर्शन । 
कितना ययादर्थ प्रयोग है यह ! यूरोप में भन्तरचेतनवादियों भौर विभ्ववादियों 
ने ऐसे चेतन भंवचेतन-सपर्ष के प्रयोग झारम्म किये थे । हिन्दी कविता में सर्वप्रथम 
निराला जी ने इस क्षेत्र में पहल की । क्था-साहित्य मे इलाचर जोशी भादि भपने 
उपन्याप्तो (जैसे सस्यासी से) भोर कहानिया में ऐसे अ्रयोग करने लग्रे थे। इस 
कविता में िराला ने “भपती इष्टि की जयन्त की चोच से छुतना करके कहव्पना में 
चैतना ही नही ला दी है, उन्होते सारे धर्म-काव्य पर एवं बडा व्यग्य किया है । 
(रामरतत सटवायर कवि विशाल) 
इस यपार्थपरक रचना में प्रकृति-वर्शव वे भी कहपता झोद भावोद्वीएत तथा 
प्रारोपण-घलकरण से दूर यथातध्य छप धारण कर तिया हैं। 'व्षो, 'देयों सरस्वती 
भार मे प्रकृति का ऐसा ही यथाये वर्णन है ! देवी सरस्वती” से उदाहरण ऊपर दिया 
जा घुका है, 'वर्षा' की कुछ पक्ितियाँ देखिए 
काले-शाले बादल हैं एक शोर गड़पड़ाते, 
घुर्वाई चलती है, जुही फूलों से भरो, 


हि 


दूर तक हरियाली ज्वार को, झरहर के, 
सत, भू गे, उड़द और धा्नों के हरे खेत, 
नदी माले बहते हुए, नदिया तराई लिए घने कांस उगे हुए । 
घादल औौर दर्पा कवि के प्रिय विषय रहें हैं। हर काव्य-संग्रह मे इनका वर्णन 
चुप है ऐसर हो एचाहप्ण्यूणे दल इद के भाणफणी गीत-सयहो मे हुएए । 

'लये पत्ते! की सामाजिक राजनैतिक चेतना बहुत बढी-चढ़ी है । 'थोडों के पेट मे 
बहुतो को झाना पडा, 'कुत्ता भौंबने लगा,' “मीगुर डठ कर बोला,” 'छलाग मारता चला 
जया डिप्टी साहब भापे, 'महेंगू महेंगा रहा, 'खुशखबरी', 'दगा कौ, 'प्रेमसगीत', 
आम पकौडी', 'राजे ने रखवाली की, “चरखा चला!, 'मास्को डायलाग्स', 'रानी श्रौर 
कानी' भ्रादि कविताओं से सामाजिक व्यग्य भरे पड़े हैं । 

पडिप्टी साहब झावे/ 'छलाग सारता गयएं झोर "कुत्ता भोंकने लगा! गाव की 
जनता का निर्मम शोपण करने वाले भधिकारियो, पुलिस कर्मचारियों, जमीदारों भौर 
उनके बारकुनों को कालो करतूतो भौर ग्राम वालो के सधर्प के सजीव चित्र प्रस्तुत 
करती हैं। गाव वालों पर जमीदार भौर उसके सिपाही की लाठी का श्रातक छापा 
रहता है। वे जब-तब बैगार, चदा, दूध-धीो मुपत में लुट ले जाते हैं । सिपाही की 
लाठी के सामने “प्रादमी जैसे कमान बन जाता है किसान । साम्राजिक भौर राजनैतिक 
सहारे ठुल छुटकर भग जाते हैं ।” जनता विवश्ञ है, कु टित है। लाठी बजाता हुमा 
जमीदार का सिपाही गाँव मे भ्राता है भ्रीर कहता है कि ढेरे पर थानेदार साहब प्राये हैं 
डिप्टी साहब ने चन्दा लगाया है, एक हफ्ते के भ्रदर देना है। इन जमीदारों, सरकारी 
मारिन्दों वी बाली करतूतो पर किसान का कुत्ता भौंक्ता है, मेढक याते के पानी से उठकर 
मूत मूत कर छवाग मारता हुप्मा भपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, पर भनुष्य गरोदों 
की इस दपनीय दक्ञा पर जरा भी शुब्ध नही हाता । कंसी विडम्बना है! लाई का 
चदा गाँव बालों से वसूल किया जाता है, गाँव वाले सन्त हैं, वर कुत्ता अपनी प्रति- 
जिया व्यवत बरता है 
लोएों के साथ कुत्ता खेतिदरका बा चा, 
चलते सिपाहो को देखकर खडा हुमा, 
और मोंकते सगा 
बरणा से धषु सेतिहरि को देश देखवर | 
भू डिप्टी साहब गौव में भाए हैं। उतदे साथ टिह्टी दल भ्रमला, धानेदार 
सिपाही सं हैं; जुमोंदार गा मरादमी बदलू पहार के दरवाजे पर भाहा है. भौर स| 
से बहता है कि डिप्टी साहद भाये हैं । मे अग्रेज सरबार के हाक्मि हैं। इनवे घाद पर 
फट घोर भेड्पि एवं साथ विन देर भाव के पानो पीते हैं ॥ इनबे साथ भौर प्रफ्सर 
जी हैं जैसे दरोगा जो । प्रत “बोस सेर दूध दलों घरों में जल्द भर )" 
छनता घव बुछ प्रयुद्ध हो गई है। उमर बदमाश गी घमकी और प्रपमान फो बात 
हे उत्तेजित हो गुर यदलू उसको नाक पर हानकूर एक पूचा जड़ ही तो देता है। 


ध्प 


मनी हुम्दार, छुल्ली तैली, भकुप्रा चमार, सच्छू माई भौर बलो कहार सब दूट पढ़ते 
हैं। गाव की इस भड़की हुई परिस्थिति को देखकर "तव तक पिपाही थानेदार के 
भेजे हुए भाये घोर दाम दे देकर माल से यये । ” 

यर्गे-सधर्ष की कैसी सशवत प्रभिव्यक्ति है ! इसमे शोपकों के श्रति स्यग्य धृणा 
प्र्यात्‌ वीमत्स रस की भनुभूति कराता है ! बदलू रा विद्रोह वीर भावना को जाता 
है भौर गाव वालों की वियश दशा करणा व्यजक है ! 

सन्‌ १६४२ के मगभग देश की राजनीति मे क्रातिकारियों का प्रमाव बढ़ने 
संगा था । गांधी जो ने भ्रान्दोत्नन शिविल पढ़ रहे थे प्ौर उनकी तथां मध्यवर्गीय 
काप्रेसी नेताप्ों को समझौतावादी नोति से बहुत लोग भसतुष्ट हो गये थे। निराला 
जी भी गाधीवाद के इस रूप के श्रति भवास्थावान्‌ हो गये ये । काप्रेसी समकौतावादी 
नैताभो को वे मिलमालिकों-यू जीपतियो का साय देने वाले समझते लगे थे । तौन-चार 
कंविताप्रों भे निशला जी ने देश के ढोंगी नेताप्रों पर करारे व्यग्य किये हैं । चुनाव के 
सिलसिले मे नेहरू जी कुददरीपुर गाँव सें मायण देने भाते हैं, उत पर करारा व्यग्य 
देखिए देश की जनता के नेता बनने वाले ये लीडर लदन के ग्रेजुएद हैं, विदेशों में 
शिक्षा पाते हैं, भपनी माता जी भा इलाज स्वोट्जरलेंड (विदेश) के हत्पवाल में 
कराते हैं। कमी साल छ महीने मे गाँवों की सुध लेने भाते हैं । ये मिल मालिको के 
साभ हैं। कैसा ढोग है कि किसानों के साथ भी सहानुभूति जताते हैं, दूसरी भोर 
मिलो के मुनाफे साने वालो वे स्‍भ्रमिन्‍त्र मित्र हैं। विलायती दाष्ट्र से समभौते के 


लिए, गसे का चढाव बोझु माजी का नहीं यया * 
यद्यत्ति यहां व्यग्य जवाहरलाल नेहरू पर व्यक्तिगत व्यग्य हो गया है, तथापि 


कवि का लद्ष्य बुजु भा मनोदति के सामान्य नेता हैं, ये कांग्रेसी नेता जमींदारो, राजाप्रों 
झोर मिलमालितों के विरुद्ध हुए किसानो, मजदूरों से शात रहने की भपील कर रहे हैं 
और उनसे समभौता करना चाहते हैं, प्र किसान विद्रोह से झाझकित जमीदार 
किसानों पर गोली चलवा देता है। घाव के भीगुर भादि किसान अब इस पेंच को 
समभते लगे हैं। महू भी भाष लता है | जमींदारों शौर गोघीवादी नेताप्रों में जो 
पट रही है, उसे वह भच्छी तरह समझता है । महयू सुकुप्रा को साफ़ क्‍तावा है कि 
गोली पांग्रेसी बते हुए पडित जी के ही शागिद मे चलवाई थी, जो मिल का मालिक है, 
जमीदार है। ' यहाँ भी वह जमीदार बाज से लया है। कहते हैं, इनके रुपये से ये 
चलते हैं । कभी-कभी लासो पर हाथ साफ करते हैं ।” महेंग के शड़दों में निराताने 
शपने राजनीतिक दृष्टिकोण को व्यक्त किया है। निराला जी को सममोतावादी 
कांग्रेसियों से देश की स्वतवता की भाद्ा नही थी + देश के झसल्य लागों की तरह ये 
भी क्रातिकारी उप्रवादी दलों भौर उनके नेताधों पर प्राथा लगाए दंठेये। महँगू 
चुकुभा को बताता है कि एक खबर उडती सी सुनी है कि “हमारे भपने हैं यहा बहुत 
छिपे लोग, मगर चूंकि झभी ढीला पोली है देश देश में । भखबार व्यापारियों को सम्पत्ति 
है, राजनीति कड़ी से कडी चल रही है, वे सद जन मौन हैं इन्हें देखते हुए । जब ये 


घ्६ 


कुछ उठेंगे, भौर बडे त्याग के निर्मित्त कमर बाघेंगे, भायेंगे वे जभी देश के घरातल 
पर । भभी झ्रखवार उनके नाम नहीं छापते, ऐसा ही पटका है [* 

वे छिपे लोग सुमाप बोस या जयप्रकाश नारायण जैसे क्रातिकारियों के अनु- 
मगायी हो सकते हैं या प्रच्छुन्त साम्यवादी भी हो सकते हैं। जो हो, स्पष्ट है कि कवि 
की विध्यरधारा काग्रेस के विपरीत हो गई थी । सच तो यह है कि उन्हें जहाँ भी 
कमी दिखाई दी, उन्होने स्मष्टत निर्भीक वाणी मे उसका मजाक उडाया। वहू किसी 
दल विश्लेष्र के हिमायती न थे। निराला जी ने उस समय के ढोगी साम्यवादियों पर 
भी "मास्को डायलाग्जा में जबरदस्त चट की है । श्री गिडवानी 
ऐसे ही सौशलिस्ट नेता हैं । सुभाष बाबू ने जेल में भगाकर एक प्रति 
“मास्को डायलाग्ज' की ग्िडवानी साहब का दी थी । उन्हें इसो बात का गवं है। 
उस प्रति तथा अपने लिखे एक उपन्यास को लेकर वे मिलते आते हैं और कहते हैं : 
बक्‍्त नहीं मिलता, बडे भाई साहब का बगला बनवा रहा हूँ। समाज में बड़े-बढे 
आभादमी हैं, एक से हैं एक मूर्ख । उनको फरेंसाना है, ऐसे कोई साला एक थेला नहीं 
देने का । उपन्यास लिखा है, जरा देख दीजिए । भ्रगर कही छप जाय तो प्रभाव पड़ 
जाप उल्लू के पट्ठो पर, मनमाना रुपया ले लू इन लोगो से ।/ 

ये बेंगले दनवाने वाले, पढ लिख न सकते में वक्‍त न मिलने का बहाना बनाने 
वाले, बड़े लोगो को गाज्नी देने भ्रौर उनसे रुपया प्राप्त करने के लिए लेखक बनते का 
ढोंग रचने वाले कितने खोखले नेता हैं । जिस टूटी फूटी गलत भाषा मे उसने 
उपन्यास लिसा है, उसे पढ़कर तो हँसी रोके नहीं रुकती | “देखा उपन्यास मैंने, श्री 
गेश्ष में मिला--'पृथ प्सनेहमयी स्यामा मुझे प्रेम है।” 

इन रचनाभ्ों को भाषा बिल्कुल वोलदाल की ग्रद्यवत है। बच्च छन्द कोई नहीं। 
'छती से हमने यहाँ गद्यवत हो उद्धृत किया है। एक-एक पद पभलग-झलग बिल्कुल 
सरल है। तदूभव भ्रोर देशी शब्द हैं। कहीं कही उदू के प्रचलित शब्द भी हैं । 

निराला के ये व्यग्य कही हँसी उत्पन्न करते हैं भौर पाठक हँसे बिना नहीं रह 
सकता, किन्तु कही-कही ये केवल हास्य उत्पन्न कर नहीं रह जाते, उससे झधिक 
गरभीर प्रभाव आलसम्बन के प्रति घृणा उत्पन्त कर डालते हैं। 'खुशखबरी' में मृदुल 
हास्य की छठा है, व्यम्य मृदुल हँसी उत्पन्न करता है। देश के लोग सगीत-द्ृत्य, 
सिनेमा-तारकष-तारिकामो के पीछे इतते दीवाने हुए हैं कि-- 

बंद पासपोर्ट की, नही तो कभी देश झ्राधा खाली हो गया होता, देविका 

रानो धोौर उदयक्षकर बे पीछे लगे लोग चले गये होते ।”” 

"गर्भ पकोडो” मे रसना-लोसुपता पर हास्य तो है हो, साथ ही निराला जी ने 
जात-पात, छुप्मा छूत पर भी व्मग्य किया है ॥ 'रानी और कानी' से न हास्य उमर 
सवा है, न व्यग्य | न तो कानी-युरूप लड़को बे भ्रति सहानुभूति भोर सवेदना ही 
जग पाई है, उसके शुरूप पर द्वास्य तो कया उत्पन्न होता, ने ही उरागी समस्या विशेष 
खवेदतापूएँं बन पाई है । 'सजोहरा' के हास्य मे मो बचकानापा है। इसमे गाँव हे 
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तालाब में स्नान करने वाली, मेहर में भाई मुझा का वर्णव है जो खजोहरा कीड़े को 
रपड से सारे शरीर में खुजलाहट हो जाने के कारण तालाद से निकल नगो भागती 
है। इस रचना में ग्राम-प्रात रा यथायें चित्रण अच्छा है । हाईकोर्ट वे वकीलों का 
परिहास भी बाले-क्यले बादलों के रूपक के सहारे भरच्छा वन पड़ा हैं। 
नये प्ते' की कुछ कवितामों में कवि को ऐतिहाप्रिक चेतवा प्रकट हुई है। 
इसमे इतिहास के सदर्भों में व्यग्य पाये जाते हैं । “चर्सा घला', 'दगा की' तथा 'राजा 
ने रसवालो को भ्रादि ऐसी ही कविताएँ हैं। 'सर्ता चला' में रवि ने वेदों से लेकर 
वर्तमान काल तक के समस्त विजत विकास पर व्यस्य के छोंदे कसे हैं। पाविति 
के भाषा-बधन (व्णकरण) पर व्यग्य करता छुपा रवि कहता है, / खुली जवां बषने 
सग्री । वैदिक से सवर दी भाषा सस्हत हुई ! तियम बने, शुद्ध रूप लाये गए, भ्रथवा 
जगसी सम्य हुए वैज्यवास से ।/ इसी श्रवार झाधुनिक सम्यता, वर्णाश्रम भौर राम- 
राज्य प्रादि पर छीटाकशी हुई है । 'दगा को! से कवि ते सारे धर्म, दर्शन के नाना- 
विध विकास पर व्यग्य किया है शोर कहा है कि सब श्रकार के दर्धवों (पद्दर्शन 
भादि), साथना (हृठयोग झादि), मत-्मतातरों प्रौर उनके प्रवत्तंक नेताभों ने जनता 
को भ्रमजाल में ही शाला है, बड़े-बढे ऋषि पाये, मुति भागे, कवि भाये, तरह-तरह 
की वाणी जनता को दे गए। कसी ते कहा कि एक द्वीन हैं । किस्ती ने फहा कि तीत- 
तीन हैं । किसी ने नर्तें टोईं, किसी ने कमल देखे । किसी ने विहार किया, क्िती से 
अंगूठे घूमे । लोगों मे कहा कि पन्‍्य हो गए ।/ धर्म-दर्शन भौर साथना के इन विविष 
मार्गों ने जनसाधारए से दगा ही की ! 
+राजा ने रफवाली की में विराला जी ने धामतवीय पद्धति शौर उसके भाभ+ 
में वलने वाले धर्म, साहित्य, कवि, इतिहासकार, कलाकार सबको भपनी कलम की 
नोक पर रख दिया है। भांख खुल जाने पर भव जनता इस ऐतिहासिक तथ्य को पा 
गई है कि राजा लोग जो बडे-बडे शक्तिशाली किले बनवाते हैं, फौज रखते हैं, चाप- 
सूछ् सामंतों को दरबारी में जगह देते हैं, द्राह्मणो भाटों, कवियों को श्राभ्रय देते हैं, 
इतिहासकारो से इतिहास लिखवाते हैं, कलाकारों से ताठक रचाते हैं, उनकी रातियाँ 
लोक-तारियोका प्रादर्श बतती हैं--यह संद राजा लोग भपनी ही--केवल भपनी रख 
वाली के लिए ही करते रहे हैं, अजा के लिए कुछ नहीं करते । 
च्यौडो के पैट मे बहुतो को भावां पढ़ा! में कवि में विदेशी सरकार, उसकी 
बूट-खसूद, भारत को विपन्न तिर्धन बना देने को छिल्तता, पाश्वात्य सम्यता कौ 
अपरी टीमटाम, देश की भयोगति पर दुख आदि भावों का सुन्दर वितरण किया है! 
काबि कहता है कि भग्रेजी शातत गोर वर्तमान वैशानिक प्रगति में बिजली, दाद भाष 
झादि साधन जुदा दिये हैं / “रामटाज के पहले के दिन झावे । बानिज के राजने 
लदमी को हर लिया । टापू में ले चलकर रखा भोर कद किया ( एक का दढा बजा, 
बहुतों हो भाव भपी । लहलदी घरती पर रेयिस्तात जैसा तप! गोल बाँये, घेरे 
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डाले, भ्रपना मतलब गाँठा, फिर भाँखें फेर ली । जाल भी ऐसा चला कि थोडो के पेट 
में बहुतों को भाना पडा ।” 

इस प्रकार “नये पत्ते! निराला जी की काव्य चेतना के विकास की एक महत्त्व- 

पूर्ण कडी है। कवि ग्रुगपुरुष बनकर समाज, जीवन, घर्म झादि सभी का लेखाजीख 

करता, सभी विकृतियों झौर विषमताों पर हँसता, प्रहार करता,भपनी विद्रोही प्रकृति 

का परिचय देता हुमा काव्य के नये क्षितिजो को खोज रहा है । “नये पत्ते! मे प्रयोग, 


पगति, व्यग्य-हास्य, भाषा की सरलता भ्रादि सभी विश्येपताएँ उसे निराला की महत्त्व 
पूर्ण कृति सिद्ध करती हैं । 


ओर 
अर्चना-आराधना-गीतगु'ज 


१६४६ के बाद कवि की श्रमुख ग्रदृत्ति मे फिर परिवर्तन भाया ॥ १६४७ से 
१६६१ तक वा समय निराला की काव्य साधना का तीसरा और अतिम प्रोपान है। 
मिराला ने यथार्थ की विभीधिका को भी त्याग दिया झौर समस्त जीवन अनुभव भौर 
सघर्षों का पर्येवसान श्रष्यात्म भावना, प्रश्मात प्रदत्ति और प्रात्मनिवेदककारी भविव- 
भावना में हो गया । इस अतिम १४-१५ वर्षों के समय मे निराला मे भ्रकृति ऋतु-वर्णन 
करुणा, शान्त भौर भवित रस से पूर्ण गीतो की ही मुख्य रूप से सृष्टि की, जो उसके 
चार भरीत सग्रहों में प्रकाशित हो चुके हैं 

१ प्र्चना- (प्रकाशन, १६५०) में नई ली के ११३ प्रात्मनिवेदतात्मक 
भावगीत सकलित हैं । 

२ ध्राराधना' (प्रकाशन १६५३) में अर्चना की ही भवितपरक गीत 
शैली का विस्तार हुप्ना । इसमे निराला के ६६ भावपूर्ण गीत हैं। 

३ "गीतगु जञ' के प्रथम सस्करण (१६५४) म केवल २५ गीत संकलित थे, 
वर १६५६ के द्वितीय सत्करखा में ३४ गोत प्रकाशित हुए झौर छ अन्य गीत रचनाएं 
परिशिष्ट रूप मे धस्तुत की गईं 

४ 'साध्यकाकलो' अतिम गीत-स ग्रह है, जो अभी हाल हो मे प्रकाशित हुप्ना है। 

इन गीतों मे मुख्य स्वर विनय भक्ति का है। कवि की आआत्तंवाणी प्रपने 
आाराध्य से द्ारण प्रदान करने की बार बार याचना करती है । कवि ने भपने भग्न तन, 
रण मन, भसहाय दशा भर जीवन को विषष्णंता का उल्लेख करते हुए प्रशरण- 
शरण राम या मातृ शक्ति प्रयवा 'हरि! से पार तारने की प्रार्यताएँ की हैं। हमने 
निराला के इत प्राथनापरक ग्रीतों का सोदाहरंण विवेचन भागे निराला की भवित 
भावना पर प्रकाश डालते हुए तृतीय विमश मे किया है। कई गीतों में निराला ने 
मुग की विभीषिका वा वर्णन भी किया है। 'शिविर की शर्बरी द्िस्त पशुओं से मरी 

“धनत्तम से आदत्त घरणी है' (अचेता), 'मानव जहा दल धोडा है! (भाराधता) भादि 
ऐसे हो गीत हैं। कबि ने ऐस ग्रीवो मे इस भोतिक युग की आधिक विपमता, भौतिक 
अद्याति, नैराश्य, पराइय झादि का वर्णन किया है | छुल मिलाकर 'अचेंना” भौर 
“प्राराषता' इस युग के तुलसीदास की विवय-योतिया हैं । 'मर्चना' के एक गौत में 
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निराला ने 'पतित पावनी गगे' का भी स्तवन किया है $ 
पर कवि का यह गान पराजय और थकान का बृद्ध-गान नहीं है। यह तो 
विश्रात्ि का एक स्थल है जहा रुककर कवि ने युग भोर जीवन को फटठकारा कप है, 
उसके लिए झपने प्रभु से मंगलकामना की है। राष्ट्रकल्याण और नव जीवन-जागरण 
को भी यहा कवि नही भूला है। 'पझाराधना' के 'नाचो हे रुद्रतालां गीत में कवि ने 
जीर्ण-शीर्ण पुरातन के क्षय भौर नूतन के भ्रम्युदय की कामना की है। 
भरे ज्ोब जोण शोर 
शद्मद हो नव प्रकीर्ण “आराधना (० १५ 
प्रकृति तथा वर्षा-वसत-बादल के यथार्थ चित्र भी इन गीतो मे मिलते हैं । 
यहाँ प्रकृति में कल्पना को रगीनी नहीं भरी गई, भ्पितु उसके यथातथ्य सौन्दर्य-उल्लास 
का बर्णंत हुआ है । कुछ पक्तिया उद्धत की जाती हैं :-- 
बन-उपवन खिल शभ्राई फलियां, 
रवि छवि-दर्शन की झावलियाँ। 
मात ने श्वेत झधर चूमे, 
सूद से लद कर भौरे भूमे,'”. भादि | ---आराधना ६३ 
'प्र्चना' के 'पूटे हैं भामो मे बौर', गप्राराघना' के 'लेत जोत फर घर पाये हैं 
जैसे गीतो मे ग्राम-पकृति भोर ग्राभ जोबन की सरल सहज अभिव्यक्ति हुई है। कुछ 
गीतों मे श्ृगार का सहज-सादा लोकगीतों का रूप भी मिलता हैं। 'भ्राराधना' के 
अतिम गौत में बारहमासा वर्णन की परम्परा का चौमासा वर्णन है। कवि ने विरहिणी 
की ध्यया का भालम्बन हरि को वनाकर मध्यग्रुग की याद ताजा कर दी है। दो-चार 
गौतों भे सूरदास की गोपियों का-सा उपालम ब्यजित हुआ है। “प्रच॑ना' का 'हरिण- 
नयन हरि ने छीने हैं” ऐसा ही गोतव है । 
प्रचेना' भौर “भाराधना' में निराला जी ने 'सहज-सहज कर दो' भौर 'सोधी 
राह मुझे चलने दो' की आयेनाए को हैं। यहाँ न कैवल उनका मन सीधा भौर सरल 
दिखाई देता है, उनकी वाणो मे भी गजब की सहजता है, सारल्य है । भाषा मे सादगी 
भाव में सरलता, ध्वनि भौर वातावरण में साघारणता सब कुछ सहज है। छोटी-छोटी 
टेकों ओर लघु-लघु बधो मे बये उनके ये गीत कलात्मक गीतों की भपेक्षा लोक्गीतो 
की कोटि में भधिक भ्ञातते हैं। “गीतिका' के गीतो में शा८्त्रीय सगीत भौर क्ला-सज्जा 
है, महाँ लोकगोतो का माधुर्य भोर निरलकृत प्रवाह है। एक ही दिन में कई-कई गीतो 
का प्रणयन होने से उनमे गेयता एकरूप है । 
गीत मुज' के गीत भो इसी सरलता भोर सहजता से 
लोक घुनें, वही नैस्र्गिक्ता । 'जिधर देखिए श्याम विराजे' जैसे सजा 
भाव भी प्रकट हम्ता है पर यह ग्रीत-सग्रह भौर उनका भतिम 'साध्यकाकली' सग्रह 
'प्राराधना' झौर “प्रचेना' जैसे प्राथंनापरक भक्तिगीतों के सप्रह नहीं हैं । ग्राम-प्रकृति 
के खुले निर्मेल चित्र मो शीतगुज' मे थाये जाते हैं । दर्षा भौर बादल के कवि ने यहा 


ही 


४ 


भी शदल मा राग याया है! 
विराता जी ने 'भाराभना,, अर्चना, 'गीदगु ज' के कुछ गीतो में चा्तती हुई 
भजन हो थुने, बहरें, दादरा, ठुमरी भादि मन्दिरशें मी प्पनाई हैं, जैसे 'भर्चेनां का 
सह गौत-- 
ये कह जो गये कल झाने को, 
सत्ति, बीत ग्रये हितने कत्पों। 
खजरगवली मेरी नाग चलो' को घुव पर है । 
मे सब गीत कवि के दारागज (प्रयाग) में एकास्त निवास के हैं । तीय॑राज के 
घामिक वातावरण, भजन-कौर्तव, त्रिवेषीसगम के पुवीत स्थल का प्रभाव यहाँ सभव 
था। इसी से इनमे पामिकता भौर सात्विकता तथा सहज गेयता पाई जाती है । 


* १०: 
सांध्यकाकली 


'साध्यवाकली' (जनवरी १६६६ मे प्रकाशित) कवि की भन्तिम कविताप्रो 
का लघु सम्रह है । इसमे बुल ६८ कविताएं हैं जा भ्रगस्त १६५४ से भवतूबर १६६१ 
(अंत समय) के बीच रची गई थी । इनमे चार-पाँच कविताएं कवि की साध्यकाकली 
का कर्णस्वर है। इन क्विताप्रो से लगता है कि कवि ने “मृत्यु की नीली रेखा! का 
आभास पा लिया था। १४ अगस्त ५८ को लिखी और २ मितम्बर ५८ को सशोधित 
की गई एक कविता की पक्तयाँ देखिए, कितनी व्यथा से भरी हैं .-- 


भ्राग सारी फ्रुक चुको है, 

रागिनी बह रुक चुको है, 

स्मरण मे है झ्राज जीवन, 
मृत्यु की है रेख मोली। . --साध्यकाकली ४० ८२ 
जीवन को इस सध्यावेला मे पूर्व-स्मृतियाँ ही जीवन का सम्दल होती है । कवि 
ने स्पप्ट कहा है कि उसके रूप-गुण की जय सिद्धि सब उसनें प्रनुभव करली ॥ भव 
उप्त योवन में खिले फूल को पखुड़ियों ढीली हो चलो हैं। वे भाँणें जो तेजीहृप्त थी, 
उन पर सिकुडन पड़ चुकी है। अत समय से कुछ दिन पूर्व लिखों कविता (त्रो- 
त्कठित जीवन का विप बुझा हुप्ता है” मे कवि ने भपने सम्बरण-समय का सिद्दावलोकन 
भोर भी विस्तार से किया है। झपनी जीवन-लोला के सम्वरण-समय को कवि फूलों के 
भरने के समान बताता है। वे फूल फ्ल बनकर भरेंगे या श्रफल फूल रूप मे ही गिरेंगे; 
सह सवरण-समय सिद्ध योगियो के सम्बरण-समय के समान होगा या साधारण मनुध्यो के 
प्रमान--इसे कवि उसी प्रकार देख रहा था, जैसे शरो की सेज पर पडे भीष्म वितामह्‌ 
पपने अत-बाल को ताक रहे ये । पर इस भ्रत समय भी बवि की भ्रपराजित प्रात्मा 
निशशामस्त नही हुई । श्राज्ञा का प्रदीप उसके दृदय मे जल रहा था, भज्ञात भंधियारा 
पष ज्ञान वो रश्मि गे मुझा हुमा था । ढाल सी तनी देह वी खाल ढीली पड़ गई थो, 
पर मृत्यु के बाद भी जीवन के नये प्रभात--नये फेरे का उन्हें विश्वास था >- 


७६ 


पत्रोत्तठित जीवन का विय डुझ्ा हुभा हैं, 
ग्राशा का अदोप जलता है हृदय-कुण मे, 
अपरार पथ एक रब्िम से हुआ हुआ है 
दिड निर्णय झव से जेंसे मक्षत्र-पज में 
सीला का धम्वरण समय फूलों का लेते 
फर्सो फल यथा भारे भ्रफल, पातों के ऊपर 
सिड्योगियों जेंते या साधारण सानव 
ताक रहा है भौष्म धरों की कठिन सेम वर । 
८ हि हर 
भूल चकी है खाल ढाल को तरह तनी थी। 
पुत्र सबेरा, एक ओर ऐ;रा ही जो का | >-साँ० का० [० ६७ 
इसी श्रकार दोसीन भव्य कविताओं भे भी निराला जी है मपती धष्या बेला 
की झात्मपरक प्रमिव्यवित की है । इस संग्रह की ये चार पौच कविताएं भाव, कला 
भादि सभी टब्ट से श्रेप्ठ रचनाएं कही जा सकती है । 
निराला जी के इस झतिम कविता सप्रह की आधी से श्रधिक छवितापों में 
अरकृति या ऋतु वर्णत है / एक विशेष बात लक्ष्य करने की यह है कि कवि ने भपिकतर 
कविताएं सावत की बरताती ऋतु मे रची हैं भौर वे मुख्यत वर्षा ऋतु से ही सबभित 
हैं। लगता है जैसे म्पनी भरसातुलित भवस्था में कवि वर्षा के काले काले बदली की 
देखकर झूम उठता होगा । इन कवितामोमे कवि के दृदय की उधग व उल्लास भी 
हरियाली बना प्रतीत होता है । वर्षा का मानवीकरण प्रथम कविता की निम्त पक्तियों 
में देलिए-- 
आ्रण, तुम प्रवत सावदन-गात, 
जलज जीवत-पोवन पभ्रवदात ॥ 
मृदु भ्रृढों चितवन, की लडियां, 
केश मेष, मुख, पलक भसलशियां, 
दूसरी, तीक्तरी भौर चौथी झादि कई कंवितामों मे बर्षा का यवातस्य चित्र 
उपत्यिति किया यया है श 
इयाम गगत लव धन सड्लाय | 
कानन गिरि-यस झानत. छामें ) 
ले शाग भागों के परते, 
धानों के छेतों पर बरसे, 
म्रुवतों निकली गागर कर से, 
पुरवों जिय को गले सायें ४ 
कमल ताल के झूस बल खाये 
जाते उमड़ उमड़ कर पाये, 


मंद जल के मद व्याकुल घाये, 
तट के नीम हिंडोले भागे। 
आगे कवि वर्षा के बादलों से निवेदत-प्रार्थंना करने लगता है । वह उन्हें बरसने 
और जन जन के प्राणो को सरसाने का झ्रावाहन करता है: भंगन-भाँगन स्नेह का 
स्पदन छा जाय, हरियाली के भूले भूलें भौर ग्राम-वधुएँ अपने ढुख भुला कर हपं से 
भर जाएँ : 
आाभो, प्राक्‍प्नो वारिद बन्दन ! 
बरतो सुख बरसो झानन्दत ! 
जन जन के प्रार्णो मे सरसो ! 
५ 04 हक भर 
हरियाली के भूले सूलें, 
ग्रामवधू सुख से दुख भूलें, -सा० का० पृ० २२ 
और वाकई सरस घटा घट-घट को सरसा देती है, जीवन पर हरियाली छा 
जाती है, दिशाएँ भूम उठती हैं, शृदगन्वादन श्रौर यू दो की रिमभिम-रिममरिम मे 
सगीत+ूप वातावरण उपस्थित हूं; जाता है । प्रानन्द वो प्राप्ति ही कवि का उद्देश्य 
नहीं है, वह बादल को शक्षित का भ्रग्रदूत भौर जीवन के विकास का सम्बल बनने की 
भी पुकार करता है, वह चाहता है कि विह्ृत भाव नष्ट हो जायें भ्ौर सत्यधर्म निष्ठा 
की प्रतिष्ठा हो : 
बरसो मेरे भागवत बादल, 
८ ६4 >< 
नई शावित प्रनुरक्ति जगा दो, 
विकृत भाव को भवित भगा दो, 
उत्पादन के सा्म लगा दो, 
साहित्यिक वैज्ञानिक के बल । (पृ० 'डंढ) 
दो-तीन गीतो में शरद्‌ का साधारण वर्णन हुआ है ! यह भी प्रकृति का यथा- 
तथ्य वर्णोन ही कहा जा सकता है . 
शुध्र शारत्‌ भ्राई झम्वर पर , 
पडी रास कमलों को सर-सर । 
हर्राहपार के फूल प्रात का 
बिछे रद्षिप से सजी-गात, भो | 
झोर्ण हो घलों नदियाँ, भरने, 
बदले देदा जनों ने घर घर । (पृ० ३३) 
चार-पौंच कवितांग्रो के दारे में ववा वहा जाय । थे चर प्रयोगशील कवि के 
कोई नये प्रयोग हैं या उसकी विश्षिप्तावस्‍्था वा बोडमपन है, भगवा इनसे वे मई 
कविता भोर अक्वितावादियों को कोई नई राह दिखा रहे हैं--बुछ कहा नहीं 


ड्छ 


जा सकता । 
३ १वी कविता मे भ्रक्षरमग और अक्षर विपयेय श्र सिवा कोई प्रथेः 
प्रतीत नही होती । कुछ पक्तियाँ उद्धृत की जाती हैं 20022 20070 
ताक कमसिन चारि, 
ताक कम सिनवारि, 
ताक फप्न सिन वारि, 
सिनवारि पघ्िनवारि। 
८ रु 
इरायति समक् कातु, 
इरावनि समर ककातु, 
इराब मिस्तम ककात, 
सम ककातू सिनवारि। (य्रृ० ४७) 
इसी प्रकार का पनर्गल झालाप या प्रलाप ३६वीं कविता मे दिखाई देता है । 
कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि भपनी मानसिक भ्रसतुलस की अवस्था में कभी-कभी 
निराला जी के मन मे तुस्बाणी की तरग उठती थी जिसका परिणाम ही ये कुछ तुक- 
बदियाँ हैं । ऐसी कुछ कविताएँ प्रस्पष्ट सी ही हैं । ६०वी कविता भ्रधूरी ही रह गई 
है। उसकी प्रारभिक दो परक्तियाँ ही लिखी प्रिली हैं । समवत निरालाजी ने धाद में 
पूरी करने की सोची हो, पर कर न पाये हो | इन दा! पक्तियों से स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि यह कविता भी कवि की झ्राध्मपरक रचना होती, पक्तियाँ ये हैं 
घ्वनि में उन्मन उन्मन बाजे, 
अपराजत कष्ठ झाज लाजे । (६० ७६) 
यह एक सयोग ही समझता चाहिये कि सरस्वती के वरद पुत्र निराला थी 
में प्पनी अतिम रचना में वीणाप्रारि का सौद्दये चित्र प्रस्तुत किया है 
हाथ वीणा, सप्तासोना, 
विद्वद वादन रत श्रवीणा। 
घिरे बादल गगन मण्डल, 
त्तरल तारक नयन ग्रविचल, 
तार के भकृत सुकमल 
कराहत कर का छुखोना। (प० ८१) 
इस अतिम सग्रह से कवि के काव्य, जोवन झौर उसकी विचारधारा पर निम्न 


महत्वपूर्ण प्रकाश पडवा है ५ 
१ इन कविताप्रों से प्रमाणित होता है कि कवि अपने अतिम सासों तक 


साहित्य सुजन भौर कला-साधना करता रहा था। 
२ यह एक भाइचयय की ही बात है कि रुस्णावस्था और मानसिक असतुलन 


की स्थिति में भी निराला जी स्वस्थ भोर सतुलित कविता करते रहे। यह तथ्य 


छह 


हमारी इस धारणा की पुष्टि करता हैं कि कविता रचते समय निराला जी मातसिक 
टरष्टि से स्वस्थ हो जाते भौर सात्विक दुत्ति ग्रहण कर लेते थे । दो-चार भ्रठपटो रच- 
नाप के सिदा इन अतिम कविताओं में कवि के सरल, स्पष्ट भौर उदातत भाव प्रकट 
हुए हैं। इनमें कवि को जीवन के प्रति झास्था, भ्राशा भ्ौर उदात्त भावना स्पष्ट 
लक्षित होती है। मृत्यु की नीली रेखा का भाभास हो जाने पर भी कवि अंत समय 
तक भाशावादी बना रहा | 

३. इस संग्रह की कविताप्रों मे कबि की प्रतिनिधि भाषा-शेली का प्रयोग 
हुमा है। इसमे 'परिमल, 'गीतिका' श्रादि की सरल तत्समगरुकत्त शब्दावली भौर 
'गीतिका'-जैसी ही तुकातता की प्रद्धत्ति पाई जाती है। इससे प्रमाणित हीता है 
कि उदू-पग्रेजी की मिश्चित शब्दावली, उदृ' छन्‍्द भौर गजली के प्रयोग सस्कृतमय 
समाप्त-बहुल ईैली, स्वच्छन्द छन्द भ्रादि विभिन्‍न प्रकार के प्रयोगों मे बाद गवि 
अपनी मूल भाषा-शैली भोर प्रतिनिधि शास्त्रीय सगीत-शैली फो ही प्न्त तक भ्रपनाये 
रहा । यथपि इस सग्रह की एक कविता स्वच्छन्द छत्द में भी है, पर मुख्यतः ववि 
की प्रद्धत्ति शास्त्रीय शैली फी भोर रही है | 

४ सवरण-समय की भनुभूति से सम्बंधित 'पत्रोत्कठित जीवन का विष बुझा 
हुमा है! कविता इस सप्रह की सर्वश्रेष्ठ रथना है। यह तथा सम्वरण समय की भनु- 
भूति से सम्बन्धित तीन चार भ्रन्य कवितापो श्रोर प्रकृति-चित्रण से सम्बन्धित कुछ 
कंविताप्रो को छोड़कर मधिकाश कविताप्री में कवित्व-शवित साधारण कोटि की है। 


११: 
निराला की इतर रचनाएँ 


रामायण-प्रमुदाद-- उपयुवत काव्य-रचनाप्रों के भरतिरिकत निराला ने तुलधी- 
कृत 'रामचेरितमानस' का हिन्दी खड़ी बोली में रूपन्तर करने को भी ठानी थी । 
उन्होंने 'मानस' के भारम्मिक १२० दोहों,-घौवाइयों का रूपाग्तरण भी किये था। 
पर यह कार्य झधूरा ही रह गया । इस्त कार्य के सम्प्रादत में हिन्दी शाप का प्रचार 
हो मुख्य प्रेरणा या कारण या। इत्तर प्रदेशों के भारतीयों को भवधी भाषा कांठन ही 
लगती है, पर खडी बोलो भाज सर्वव्याप्री द्वो गई है। झत वर्तमानकालोत पाठकों के 
लिए खड़ी बोली में तुलसी रामायण प्रस्तुत करना हिन्दी के प्रचार का ही कार्य हे ता । 
साध ही इससे निराला की तुलसी एवं राम के प्रति श्रद्धा का भी परिचय मिलता है। 

गद्य-रचनायें--निराला की गय्य रचनासो का यहाँ हम उल्मेस मात्र करेंगे । 

उपस्याक्त--१. भप्सरा, २ भलका १६३३ में अकाशित, ३ अमावती, ४. 
निरपभा, ५ चोटी की पकड़, ६ काले कारनामे, ७ अमेली (अपूर्ण) । 

भलका! (१६३३) का महेंगू किसानों का राज चाहता है । निराता ने इसमे 
करमुक्‍त भूश्वामित्व का सिद्धात प्रस्तुत किया है। 'झप्सरा' में वेश्या-समस्या तथा 
उसके समाधात का प्रयत्त है। “चोटी की एकड' में जमीदारों और ताल्युकेदारों के 
विल्ञासों भौर भर्वतिक जीवन की परतें खोली गई हैं ॥ १६३६ मे ही उनका सर्वोत्तम 
उपन्यास 'निरुषमा प्रकाशित हुआ 4 

कहानियाँ-- निराला ने तीतरे दशक से कहानियाँ लिखना झारम्म किया। 
उसकी कूल लगभग २० कहानियाँ हैं। प्रारम्म में 'मतदाला' में तिकली। घार 
कहानी-सम्रह प्रकाशित हुए--सर्वप्रथम ८ कहानियाँ लित्ली (१६३३ ६०) नाम से 
प्रकाशित हुईं । सखी (१६३४ ई०), सुकुल को बीवी ((६४१ ६०) भोर चतुरी 
चमार (१६४५ ई०) । कहानियाँ भी भुलत सामाजिक | भतिम कहानी-सग्रह दिवी' 
१६४८ में प्रकाशित हुआ । न 

इनमें धर्म, कला, वियवा-विवाह, भ्र्ठुतोद्धार, वेश्या समत्या। उच्च सल अंग 
भादि समस्याप्नों पर प्रकाश डाला यया है। कहाती कला वा उत्कर्प निराला नहीं 
कर सके । अवृत्ति यथायंवादी ६ व्यप्य भौर हास्य का वैसा ही पुट जो उनके उपन्‍्या्तों 
में भी । खहुरो चमार सर्वोत्तम कहानी है। दो रेखाचित्र भी । डुछ लोग डुत्ली भाट 


घर 


(प्रकाशन १६३६) झौर विल्लेसुर बकरिहा को हास्यव्यग्य प्रधान लम्बी कहानियाँ ही 
मानते हैं , पर वास्तव में थे दोनो रेसाचित्र है। 'कुल्ली भाट' लेखक के निजी जीवत 
पर भी प्रक्नाश डालता है। इसमे लेखक ने अपने परिद्चित मित्र प० पथवारीदीन भट्ट 
की जीवन-परिस्थितियों का हास्यपूर्ण ठग से वर्णन क्या है। “विल्लेसुर बकरिहा! 
झवध दे प्रामीण-जीवन की भाँकी प्रस्तुत करता है| ग्राम्य जीवन में व्याप्त भ्शिक्षा, 
अधविएवास, टोग टकोसले, गले सड़े रीतिरिवाज, गरीवी, वासना आदि का यथार्थ॑- 
बादी वर्णन है। वियवाश्रों और तिराश्िताप्रो की करण दशा का मामिक चित्रण हुआ 
है | 'रिल्वेमुर खरिहि में म|मिक और बुल्लो भाट में ऋवेखाइत भ्रधिकवेघव 
व्यग्यों का सुन्दर प्रयोग शिया गया है । 


आालोचनायें दो रुपो में मिलती है--१ पुस्तक रूथ में बंवियों पर लिखी 

ईँ आवोचना झोौर ० निवस्ध रूप में । पहली प्रकार को पुस्तकें दो हैं--१ रवोर्द्र 

बबिता फावन (१६२८) और २ परत और पल्वव” । निराला वगला के भी मर्मश 
विदान्‌ 3 । यहो भारण है कि 'रवीन्द्र कविता वानन' में उन्होंने विश्वकृवि रवोन्द्रनाथ 
टैगार के शात्य बा सूक्ष्म प्रययन प्रस्तुत किया है। 'पत और पल्‍्लव' में 'पल्लव? 
संप्रह वी पर जितापो के भायार पर पत की काव्य प्रतिभा की आलोचना को गई है: 
बुद्ध बातों मे निराता ने पत से प्रप्रसन्‍्नता प्रकट की है तथापि विवेचन वो मौलिकता 
उनकी इस रचना मे स्पष्ट लक्षित होती है। फुटकर भरालोचनात्मक निबधों में भी 


निराठा मी मौलिकता, सूक्ष् टप्टि, भध्ययन और चितन की व्यापकता और गाभीय॑ 
तथा निर्भाइ्नता स्पष्ट मिलतो है । 


निराला के तिवंधी के तोन सप्रह हैं--१ चाबुक २ प्रवन्ध पद्म, (१६३४) 
प्ोर ३ प्रवघ प्रतिमा (१६४० ई०) | “चावुक' सग्रह में ८ निवन्ध सकलित हैं। 
विपय साहित्य है। एक निवन्ध वर्णाश्रप्त धर्म पर भी है। “प्रवध परदुम! में भी विचारा- 
त्मव साहित्यिक निवन्ष हैं। 'प्रवध प्रतिमा' निराला के सर्वोत्तम निवधों बा सग्रह है । 
तीखा भजाब झोर घुमते व्यम्य इस सग्रह के निवधों मे खूब पाये जाते हैं। 'नेहझः 
जी से दो दातें', 'प्रातीय साहित्य सम्मेलन पँजाबाद', 'मेरे गोत और कला भ्रादि 
निवधों में हिन्दी भाषा भौर साहित्य की उन्नति का द्ेतु है ! 


इसके प्रतिरिकत निराला ने प्रूव, भोष्म भोर राणा प्रताप की बालोपयोगी 
जीवनियों लिखीं। परिव्राजय थी रामइप्ण कयामृत (४ भाग), विवेवानन्द के 
स्याध्यान भोर राजयोग भादि रचनाएँ हिन्दी गद्य मे प्रस्तुत 


2 हु तुत कीं । बक्मि यावू के 
बगता उपन्याप्तो [ग्रातन्दमठ, शपाल बुण्डला, दु्गेशनन्दिनो, चोधरानी, राजतिह भादि) 


भा हिन्दी में भनुवाद विया। हिन्दी-बगला शिक्षा, रम-प्रलकार, वात्स्यायन बास-मूछ 
भादि दुछ छात्रोययोगी रचनाएं भी कीं । यहा जाता है कि उन्होंने 'समाजा भर 
"झजुम्तला' मामझ दो नादक भी रखे थे। समस्वय भौर 'मतवासा भादिके सम्पादन 


तृतीय विमर्श 
निराला-काब्य की शक्ति : उदात्त माव-रसानुभूति 


७ निराला-काव्य में क्रुणत्व 

उदात्त करुणा : उदात्त घणा 
७ निराला का व्यग्य-काव्य 

उदात्त हास्य : उदात्त घृणा 
 नारी-सोन्द्य भोर प्रेम (श्रृंगार रस) 
& निराला के प्रायंनागीत (भगव-डू क्ति) 
७ निराला की राष्ट्रीय भावना 

देशप्रेम : देश भक्लि 
& निराला का प्रकृति-चित्रण 

प्रकृति प्रेम 


निराला काव्य की डाक्ति ; उदात्त रस-मावानुमूति 
मूल्यांकन की कसोटी 


कुछ विचारक भौर नवतावादी लेखक श्राजजल झ्ाधुनिक साहित्य की परसख 
में रसों भोर रससिद्धात को प्रभावश्यक बताने लगे हैं । उनका रुयाल है. कि “काव्य 
के नौ रतों से नये साहित्य वी परख नहीं हो सकतो । जीवन को धाराएँ एक दूसरे 
से इतनी मिली-जुली हैं कि नो रसों की मेड बाघकर उन्हें श्रपने मन के मुताबिक नहीं 
बढाया जा सक्‍ता। साहित्यकार सामाजिग उत्तरदायित्व को भूलकर प्रगर प्ात्मा 
की भ्रसण्डता भौर रस के स्वयप्रकाश भ्लौकिक अ्रह्मनन्द सहोदर होने की बातें 
दोहराता रहेगा, तो वर्गहीन समाज के निर्माण में सहायक न हो सकेगा । ' कुछ इस 
प्रकार ने भ्ाक्षेप प्रगतिवादी भालोचकों ने रस सिद्धांत पर किये हैं भौर श्सो 
प्रकार के नई बदिता स्‍न्‍्लौर नवलेखन के पक्षपाती कुछ लोगा फा कहना है कि नव-नेखन 
बा भाव-वीध रस के पुराने प्रतिमान से सम्भव नहीं । 
रस भोर रस-सिद्धात के विरोध वे' कई बारण हैं । एक तो यह कि बाध्य रस 
के उद्धत रूप स्वरूप का समुचित भवलाकत ये विचारक नही कर पाये हैं। हमारे 
प्राचीन धाधायों में भी रसो सम्बन्धी शनेक भ्रातिया पाई जाती हैं। प्रादीन झाचा 
भी भाव्य रस में उदात्त तत्व की प्रतिष्ठा भली प्रकार नहीं कर सके थे। उनके लिए 
सम्भयत श्यगाररस की कामुत्रतापूर्ण उक्ति भी रसथी भोर त्याग, साहस, कत्तंब्य 
भादि उदात्त भावनाप्रों से परिपूर्ण प्रेम बा चित्रण भी श्युगार रस वा उदाहरण था। 
इन दोनों में श्रेंप्ठता बी दृष्टि से परख का विचार उनके सम्मुख था ही नहीं । यही 
दारण है वि रसानुभूति मो श्रे प्ठता वी मसोटी वे हम प्रदात नही कर सके। 
रस-मिद्धात पर सन्देह गा दूसरा बडा शारण यह है कि भाज तव' हम भपनी 
रफ दृष्टि मेदल इस बात में ही सीमित डिये हुए हैं कि भ्रमुक रचना में कोन-कौम- 
सा रए है, शिस रस को प्रयानता है । हमारी इष्टि केवल रस गिनाने तक हो सीमित 
रही है। हम र्ों भोर भावों की जीवनोप्रमोगिता तथा उनके प्राघार पर कवि था 
सैशर शी सम्पूर्ण चेतता घौर स्वना-प्रत्रिया का विश्लेषण नहीं करते, प्र इस 
प्रशार रस पिद्ाग्त एड सोमित समीक्षा सिद्धान्त प्रतीत द्वाता है। ऐसा लगता है 
हि उसका समाज शोर जीवन मी प्रगति से विशेष सम्बन्ध नहों, हि बह एक भान-दान- 
भूदि-मात्र है। 4 


हमने रस सिदान्तन्सम्बन्पी समह्त विरोपा बा सब्डन मरते हुए उद्ञात रस 


घ६्‌ 


को वापव्य-मुल्याकन की कसौटी सिद्ध किया है ।? रस-भाव तत्वों मे जीवन की सम्पूर्ण 
उदात्तता को समाहित करने की शक्ति है। जीवन के वैषम्य पर क्षुब्ध, वरुशाई या 
घृणा से प्लाबित हुए बिना श्र्थात्‌ उदात्त भावानुभृति या रततानुभूति के बिना भला 
कोई वर्गहीन या वैवम्यहीन समाज के निर्माण मे कंसे प्रवृत्त हो सकता है ? रस का 
निर्षेष करना भ्राति ही है। 

हमने कोरे रस-भाव की भ्रपेक्षा उदात्त रस-माव को हो काव्य मूल्यावन का 
मानदण्ड घोषित किया है । यद्यपि हर रस-दशा हृदय को सात्विक वृत्तियो ते सम्बन्ध 
रखती है, पर रस की सब दशाएं ऐसी नहीं मानी जा सकती, जिनमे जीवन के उदात्त 
तत्त्व भनिवाय रूप से समाहित हो | जैसे, रीतितालीन श्गार चित्रण जीवनादशों 
या स्वस्थ जीवन प्रेरणाप्रो से दुर ही है। जीवन के उच्च मूल्यो को हम भुला नहीं 
सकते । श्रत भाव या रस की ऐसी परिपरुप्ट दशा ही, जिसमे जीवन वे उदात्त मूल्य 
भी समाहित हो, रस की सर्दश्रे ध्ठ दशा कही जा सकती है! सूरदास का बात्सल्य 
चित्रण प्ौर म्टगार-वर्णान हिन्दी साहित्य का गौरव है। तुलसीदास शूगार भौर 
वबात्सल्य का इतना व्यापक भर गहन चित्रण नहीं कर सक्रे। यदि “विभावादि' से 
रत की परिपुष्टि के स्लिद्वान्त की दृष्टि से देखें तो इन रो के प्रकाशन में सूरदाश 
ठुलसी से उच्च कोटि के कवि माने जायेगे। पर यह क्‍या बात है जो हमे सूर को 
तुलती से ऊचा मानने से शोकती है? निश्चय ही भाव-उदात्तता । तुलसी में हमे 
उदात्त भावों से पुष्ट उद्ात्त रस का विस्तार भधिक मिलता है । मानवें जीवन की 
जितनी उदात्त वृत्तियों भोर भावताप्रो वा तुलसी मे विश्रण किया है उतना सूरदास 
में नहीं । तुलती की महानता नैतिकता से नही बल्कि नीतिया उदात्त जीवन-मूल्यों 
को रसरूप प्रदान करने में है। 'प्रेमचन्द भौर उतका गोदान! नामक अपनी भन्‍्य 
पुस्तक मे हमने सिद्ध क्या है कि प्रेमचत्द की महानता जौवेन की समस्याभो के 
प्रकाशन या नैतिकता में नही, भपितु उदात्त भाव वृत्तिों के प्रकाशन में हैं। 'गोदान' 
की रसवादी समीक्षा करते हुए हमने उक्त पुस्तक में उदात्त रस-भावानुभूतियों को ही 
ग्ोदान की शक्तित का रहत्य माता हैं! 

रीतिकाल के ही बिहारी की अपेक्षा धनाननद के श्ट गार-वर्णन की क्यों उत्तम 
माना जाता है ? निश्चम ही इसलिए क्योकि धनानन्द के श्ट गार वर्णन में प्रेमी जोवन 
की ऐैग्द्रिक स्थुलता के स्थान पर मानसिक श्रेम प्रसार, त्याग तथा निस्‍्वार्यता की 
उद्दात वृत्तिया भरपेक्षाइत भ्रधिक हैं । भ्रत काव्य की श्रेप्ठता के मानदण्डो मे रस के 
झ्राश्षव जीवन के उदात्त मूल्यों का महत्व ग्वदिस्थ हैं! ये होंगि रस के आश्रित ही 
भर्थात्‌ भाव सवेदनाओ का रूप लिए हुए । सक्षार में वही काव्यकृति दिर €्थायी प्लोर 
सर्वश्रेष्ठ मानी जायगी जिसमे उदात्त जीवन सूल्यों से युक्त रस भ्र्थोत्‌ उदात्त रस 
१ इस सम्बन्ध मे लेखक के 'बोमत्स रस भौर हिन्दी साहित्य', 'रस-शास्त्र भौर 

साहित्य-समीक्षा' तथा 'मारतीय काव्यश्ञास्त्र के मिद्धान्त' ग्रन्य भ्वलोक्नीय हैं। 
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था उदात्त भाव-सवेदनाभों की परिपुष्ट दशा होगी। काव्य मे प्रेरणाहीद कोरे 
वैयक्तिक झूंगार या कोरे मनोरजनकारी हास्य अथवा भद्भुत र्तों की श्रपेक्षा उदात्त 
आगार, उदात्त हास्य, उदात्त प्रदुमुत रस झादि अर्थात्‌ उदात्त भाव-अनुभूतियों से 
युक्त रसों का महत्व सदा रहेगा, इसमे कोई सन्देह नहीं! भ्रत उदात्त रस या रस 
के उदात्त रूप को ही काव्य की दयाश्वत, सावंदेशिक कसौटी कहा जा सकता है । 

निराला-काव्य की शवित का पूर्ण रहस्य न तो उनके द्वारा किये गये मुक्त 
छन्द प्रादि के नव प्रयोगीं में है, न सगीतपुर्ण गीत सृजन में, न दाशनिक भन्तव्यों भोर 
प्रगतिशील विचारों के भ्रकाशन भ्र्थात्‌ नैतिक तत्त्वो मे उसकी शक्ति निहित है, न 
भाषा-ैली के विविध सफल प्रयोगों में। यहा तक कि निराला-काब्य की शक्ति 
उनकी 'शेफालिका', “जुही की कली” या ऐसी ही कोरी श्यगारपरक या प्रकृतिपरक 
रचनाओो मे भी नही मानी जा सकती ॥ सच तो यह है कि जहां भाषाशली, छन्द- 
गीत-सगीत प्रादि नव प्रयोगो ने निराला-काब्य को सशक्त बनाने में अशत योग दिया 
है, वहाँ उसकी वास्तविक छाव्रित उसमे भभिश्यजित उदात्त भावनसवेदनाय्रों में ही 
निद्वित है। जीवन के वैपम्य पर निराला की घृणात्मक या श्ष्मस्पात्मक श्रतिक्रिया, 
दुखी-पीडित-शोषित मानवता के भ्रति निराला की कोमल उदात फरुणा, धोपको, 
पीडकों, पू जीपतियो तथा भन्‍य समाज भौर जीवन विरोधी तत्त्वों के प्रति उनकी 
उदात्त श्रणा, मावव, मानवी, भगवान्‌, मातृ शक्ति या जननी-जन्मभूमि के प्रति निराला 
की उदात्त प्रेम भावता था भक्तित, उनकी राष्ट्रीय चेतना, भोज भौर वीरता को 
उदात्त दृत्तियों से पूर्ण कर्मोत्साह भादि जीवन की नाना विघ उदात्त भावानुभूतियाँ 
हो निराला-काथ्य की दक्ति का स्रोत हैं। निराला-काव्य की इसी शक्ति--इसी 
ऊर्मा--का प्रध्ययन हम भगले (एथ्ठो में करेंगे । 
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निराला-काग्य में करुणल्व 
उदात्तन करणा : उदात्त घृणा 


उदात्त करणा (कण रस) भौर उदात्त घृथा (योभत्स रस) को सहत्यिति 
निराखा-काध्य की बड़ी दाक्षित है । 

“पतामिका! वी दान कविता निराला की महानतम रचताओो में से एक है । 
ऐसी उदात्त भावप्रवण कविताप्रों से ही निराला वी महानता भ्रसदिग्ध रूप से सिद्ध 
होती है । नियला की “जुही की कलो” की हिन्दीजगंत्‌ मे बहुत धर्चा हुई है भौर 
बहुत-से प्रालोचको ने 'जुही की कली! को निराला की श्रेप्ठ रचना माना है। इसमे 
सन्देह नहीं कि श्टगार रस या प्रेम भाव की व्यजना, प्रहति के मानवीकृत सौन्दर्य 
चित्र तथा भाषा झँली छन्द की नई सुन्दर थोजना के कारण “जुही की कली” निराला 
जी की सुन्दर भौर श्रेष्ठ रचना है। पर सुन्दर होते हुए भी वह 'दान“णैसी महान्‌ 
कविता नहीं बन पाई । सौप्ठेववादी समीक्षक हमारे इस कथन पर भाक-माँ सिकोंड 
सकता है, पर यदि हृदय की ईमानदारी झौर खुले मस्तिप्द से तुलना की जाय तो 
इस निर्णय पर पहुंचने मे जरा भी देर न लगेगी कि उदात्त भाव या उदात्त रस की 
महान्‌ सिद्धि के कारए 'दान' कविता 'जुही की कली! से श्रेष्ठ है। 'जुही की कली! 
में भाव भोर रस तो है, पर उदात्त भाव या उदात्त रस॒ उतना नहीं है। यदि 'जुही 
की कली की भ्रेम-ब्यजना भी त्याग, साहस भादि उदात्त भावों से पूर्ण होती, तो 
'जुही की कली! निराला जी की महानतम रचना कही जाती। 

प्रतुसन्धान परिषद्‌ (दिल्ली विश्वविद्यालय, हिन्दी विभाग) की एक गोष्ठी 
में डा० नगेन्द्र जी ने कहा था कि दो रचताप्रों मे रस-भाव की ध्रू्ें योजना हने पर 
उतकी परस्पर श्रेष्ठता का निर्णय नैतिक मूल्य से किया जायगा / तुलसी भौर सूर सें 
तुलसीदास की महानता या रीतिकालीन कवियों के श्टगार-काव्य की छुलनता में तुलसी 
दास की महानता का रहस्य उन्होने इसी बांठ से स्वीकार किया भा कि तुलसीनलाब्य 
का नैतिक मूल्य भ्रधिक सदल है । इस सम्बन्ध मे हमारा निवेदव यह है कि नैतिक 
मूल्य को कप्तौटी दनाता साहित्य-इतर मूल्य को प्रपनाता है। रस-माव की अपेक्षा 
उदात्त रसया उदात्त भाव को कर्सो्टी बनाने से नीतिया नेंतिक मूल्य की बात 
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स्वत ही उदाच भाव-र्स में समाहित हो जाती है । तुलसो की महानता इस बात प्र 
नहीं कि उनके काव्य में नैतिकता का पुटठ अधिक है, उनकी महानता तो इसचिए है 
कि उसका काव्य उच्च एवं उदात्त सानवीय भावों या उदात्त रस-भावों का रल्लाकर 
है। भतः मैं जब 'दानों कविता को 'जुही की कली' से श्रेष्ठ कहता है तो मेरा यह 
मुल्यावन नैंतिकतावादी मस्यावन समझ सेना ज्लाति होगी। मेरी कसोटी विशुद्ध 
साहित्यिक कसौटी है। दान” कविता इसलिए श्रर्वश्रंध्ठ है क्योकि इसमे उदात्त 
आवागुभूति अधिक है । श्रव इस कविता ना विश्लेषण कर हण इसके उदात्त भाव- 
सौन्दर्य का अवल्लोकन ३ राे हूँ । 


ऋषि प्रात सेर को निकला है । झारभ में उसने आत कालीन प्रकृति का बडा 
ही मतारप विज्रण किया है---ग्वसत ऋतु का स्वच्छ त्तरण बाल़ारुए हेंसता-हँसता, 
कोमत्र-की मल भति से उदित हुप्रा है । तरुणियो के समाव चंचल किरणें चारो शोर 
फैल गई हैं। किसलयो के रक्ताम और रसपूर्ण अपरों पर भौरे सडराने लगे हैं । वे 
पिलती हुई धुन्दर र लियो पर मई भाशा भौर नई उमग से भरकर उड़ रहे हैं। वन- 
'उपबन से भोंरो का मधुयु जन सुख को भनुगू ज बद गया है । हेमहार पहने प्रमलतास 
भौर हँसता हुआ रबताम्द्रर पलाश अपनी छवि प्रकट कर रह है । प्राणी को सृप्त कर 
देने वाली विविध समीर वह रहो है । भाव-मविमा भौर चलता से भरो क्षीणकटि 
गोमती ददो नवल सटी बनी नृत्यरत है। ऐसे मछुर प्राकृतिक वातावरण में कवि पैर 
करता हुप्रा लोट कर धुल प्र भाकर सडा हो जाता है. ।' प्रकृति का जो यह्‌ सुन्दर 
डित्रण हुफ्र। है, इससे कवित्ता मुखर तो बन गई है, पर सम्प्रति महान्‌ नहीं बनी है । 
धुस्दर कविता भोर महान्‌ कविता में प्रन्तर यही है कि सुन्दर कविता सरस होने के साथ 
जब उससे उदात्त भाव रस वो प्रतिष्ठा हो जाती है तभी वह महान्‌ बन पाती है । 
पुत्र पर खड़ा ही वेवि सोचठ! है कि “प्रकृति प्रपनी समस्त निधिमो को स्वय 

भानव के लिए भ्रपित करती है. सब अकार के ऐन्द्रिक सुख विलास, सब कलाएं, सौंदर्य 
भादि मनुष्य को धराप्य हैं, मावद सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, साजद पन्‍्म है।” सब देह 
चारियों में मनुष्य वो ख्रष्ठ मानते को प्राची धारणा को व्यक्त करने के तुरूत बाद 
रवि दैश्यन्यज र ककाल-मात्र बने हुए शृठ प्राय मिश्लुक को देखता है 

एक प्रोर पथ के, कृष्णकाय 

ककाल दोष नर झुृत्यु प्राय 

बेठा सदरीर दैंन्य दुर्बंत 

ज्रज्षा को उठे हप्टि निशचल 

अति क्षोच् कष्ठ, है तीद्र इवास 

जीता पर्षो छोवन से उदाछ $ 

होता जो, वह कोन सा चाप ? 


गत कठिद ढोल सा पाप ? +-पतामिका, पृ० ३४ 
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किस पाप-ममिशाप से मानव की यह डुर्वस्पा हो गई है ? दया यही मानव 
की श्रेप्ठता वा रूप है ? लोग एक पैसा देकर उसके प्रति दया दिखाते हैं, पर क्या 
यह उचित उपाय है ? सिक्षुद के भालम्दनत्व से यहा उदात्त करुणा या उदात्त कण 
रस वी मामिक भनुमूति हो रही है । रचता में ददातत भाव सवेदनामो की स्थिति झद 
प्रध्तुत होने लगी है । 
कवि देखता है कि वही दूसरो घोर बहुत से वानर बैठे हैं । इतने में एए 
ब्राह्मग देवता स्वान-पूजा के उपरात झोली में कुछ लिये वहां झाते हैं। उनकी झोली 
देखते ही वानर तत्पर होकर उसकी और बढ़ते हैं ॥ राम भौर शिव के परम भक्त 
विधप्रवर ने भागे बढते हुए भिक्ष,क को दुल्तारा भौर-- 
भोली से पृ तिकाल लिये, 
बढ़ते कपियों के हाय दिये । 
देखा भो भहीं उधर फ़िरकर 
निम्त भोर रहा वह मिक्ष, इतर ) 
विह्लाया क्षिया वूर दावव, 
बोला मैं--पतन्य श्रेष्ठ सावव ! ” (६० २५) 
इस पक्ितियों से कवि सारी धर्म-व्यवस्था, सारी प्रर्य व्यवस्था, धार्मिक ढोग 
और अधविश्याप्त, मनुप्यता के भ्रप पतन भादि सदर पर करारा व्याप करठा है $ 
इस व्यग्य को मैंने हास्य रस को बजाय घृणा भाव के भन्तयंत दीभत्स रक्त का विषय 
हिद्ध किया है (देखिए 'निराला का व्यस्य-काम्य' अकरण)। भत यहाँ ढोगो, स्वार्ी, 
भनुष्यता से गिरे अपविश्वासी ब्राह्मण के प्रति तीत्र व्यग्य हमारी उसके पति तीब धृषा 
ही जगाता है । उद्यत्त घृणा की यह भनुभूति उदात्त बीमत्स रस की ही भनुभूति है। 
गद्दी नहों, कवि ने ढोगी सकत ब्राह्मण के ब्याज से ऐसे प्रधविश्वात्पूर्ण घामिक ढको- 
सले के प्रति भी पृणषा जगाई है, जो वावरों क--पशुओ का--तो धपने भ्राराध्य देव 
समभकर मालपुझो का मोग कराते हैं मौर भपने दुखी एक भूले मरते मानव-बंधु की 
उपेक्षा करते हैं । कहा गया मानव की थ्रेष्ठता! का वह छिद्धात्त ? 
इस प्रकार इस कविता में दीन भिक्ष क के झालस्वनत्व से उदात्त कदणा या 
करण रप्त और पासण्डी विप्रवर या उठके अधविश्वासपूर्ण ढोगी धर्मे-प्र!वरण के प्रति 
डदात्त घृणा था उदात बोभत्स रस की जो माभिक ब्यजना हुई है, वही इस कविता 
की दकित भौर महिमा की परियायक है । इस उदात भावानुभूति से ही गह रचना 
महान्‌ हैं--ऐसी महान्‌ जो देश धौर काल की प्राचीरों को लाघ कर शुगर छुय की 
डउदात मानवोय संवेदनाभों से सम्बन्ध रखती हैं । ऐसी रचनाएँ ही कालजयी 
होती हैं । 
इस कविता में ध्यान देते की बात यह है'कि भारमिक अति चित्रण 
के घ्विवा भागे सारी कविता भनलश्त भौर कला की दृष्ठि से सासास्य कोड 
को है भारभिक भश मे प्रकृति का झाह्नादक सोन्दर्मर्णन मुन्दर भ्रतइ्त श्वत्री में 
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हुमा है, जिससे भारभिक प्रकृति-चित्रण कलावादी या सौष्ठववादी हृष्टि से भाव भोर 
शैली के सौन्दर्य से प्रोतपोठ प्रतीत होता है । पर इतना होते हुए भो कविता की दावित 
भौर महानता बाद के भलकारहीन भाग में निहित है | इससे स्पष्ट प्रमाणित होता 
है कि काव्य की श्रेष्ठता ले केवल भाव-सोन्दर्य पर निर्मर है, न के कला सीन्‍्दय प्र, 
वस्तुत वह उदात्त भावन्सौ दय पर भ्ाधुत है । उदात माव-सोन्दय्य हो श्रेष्ठ कोटि का 
भाव-सौन्दय होता है। निस्सदेह यदि इस कविता का भ्रवलकृत भाग भी कला सौष्ठव- 
पूण्णे हैं ता तो स।ने मे सोहागे की बाद हो जाती, पर उसको न्यूनता होते हुए भी उसमें 
उदात्त करुणा स्‍भौर घृणा की जे! उच्च संवेदनाएँ पाई जाती हैं, वे ही उसको महान्‌ 
फाव्य सिद्ध करती हैं । 
इसी प्रकार निराला की 'मिक्षुक' कविता (परिमल) में दोन भिक्षुक भोर 

उप्तके भूछे बच्चो के प्रति हमारी करुणा भ्रनायास ही भ्रकट हो जाती है । इसमे भी 
भाद्य 6 उदात्त कदणा भाव का प्रसार इस कविता को भहान्‌ काव्य को श्रेणी में रखता 
है। कवि भिक्षक का करुण चित्र अस्तुत करता है 

बह भाता 

दो टूक कलेजे के करता पद्धताता पथ पर भाता। 

पेट पीठ वोनों मिलकर हैं एक, 

चल रहा सडुटिया टेक, 

मुट्ठी भर दाने को --मूथ मिटाने को 

मुह कटी-पुरानों कोली का फंलाता दो टुक *। 

उसके साथ उसरे दो भूखे-मंगे बच्चे भो हाथ फेलाएं चल रहे हैं जो सडक पर 

पड़ी जूठी पत्तल ही चाटने को लालायित रहते हैं। दृदय को मय देने वाले इस करण 


दित्र बे साथ हो यहा भी कवि ने बड़ी ही सूढम संकेतिक शैली में भाग्य विधाता-- 
दाता भोर मानव को मनुष्यता पर व्यग्य कच्चा है 


मूछ से सूख भोंठ लूब णाते 
दाता--भाष्य विधांता से दया पाते २--- 
घूट भ्रांुओं के पोश्र रह जाते । 
चांट रहे जूठों पत्तल ये कमी सडक पर खरे हुए, 
ओर भपट लेने को उनसे कुछ मो हैं भड़े हुए । 
यह विधाठा ढा झोौर मानवता डा बसा स्पाय है विः मानव की दा क्त्तों से 
भी गई-गुजरी हा गई है * गया विधाता निष्कदण हो गया है ? मानवता भ्रधी भौद 
बहरी हो गई है | स्पष्ट है कि यहाँ भी ब्यग्य हमारी भर्य-स्यवस्था या समाज-व्यदस्था 
झपदा बर्दमान मानदा के प्रति उदात्त घूषा घ्रवश्य जयाता हैं। इस रचना में भी 
*पौमुप्रो के घूंट पोना', '॒लेजे हे दो टूर बरना' प्रादि एक दो मुहावरों के [पिदा झल- 
करण दो बोई प्रदतति नहीं है दिर भी कविठा जी महानता घगदिषण है। ह 
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निराला की 'विधवा” कविता भे भारत की विधवा का करण चित्र है। विधवा 
की फरुणरस से भरी आ्ाँखें देखकर कवि के मनमघुकर की पाँखें मी भीग गई । विधवा 
के जीवन में हाहाकार के सिवा कुछ नहीं । यदि उसकी भसहाय दहला का अलकृत 
कथन ही इस कविता मे हुआ्रा है भौर यदि उसकी कदण परिस्थितियों का झौर स्पष्द 
चित्रण होता दो झालम्वनत्व अधिक पुष्ट हो जाने से करण रस को झोर भी तीम्र अनु 
मूति कएता, तथापि निराला जी ने “दुनिया की नजरो को बचा कर अस्फूट स्वर में 
रोती हुई” विधवा को मामिक चित्रण किया है, जो कदुणरस की भाभिक पनुभूति 
कराता है । 
इस रचना में भी 'दल्नित भारत की हो विधवा है” कथत में मामिक व्यस्य 
छिप्रा हुआ है जो देशवातियों की गेरत को चुनौती देता है / यही नही, कवि ने यहाँ 
भौर भी स्पष्ट शब्दों में विधाता या देव को भाड़े हाथो लिया है 
यह दु ख़ वह भिसका नहों कुछ छोर है, 
देव प्रत्याचार कैसा घोर भौर कठोर है ! 
वया कमी पोंछे किसो के भधुजल ? 
या किया करते रहे सचका विकल २ +-परिमल 
इस कविता का कलापक्ष भी बहुत प्रौढ है जो उदात्त भावानुभूति को भौर भी 
मािक बना रहा है। भत यह कविता कवि की 'मिक्ष्‌क' कविता पर भी वरीयता 
प्राप्त किये है भौर विराला की ही नही, भाघुनिक हिन्दी काव्य की महानतम कविताप्रों 
में से एक है । 
'तोडतो पत्थर! कविता की भाव-सवेदनाएँ भी उदात्त हैं। इसमें एक प्र/र तो 
कठित कर्म-रत मजदूरिन का कर्म-सोन्दर्य चित्रित हुआ है, दूसरी भोर उसकी करुण 
प्रित्यिति करुणा का सचार करती है भौर तीसरे भ्राथिक विषमता का साकेतिक बोध 
कराकर कवि ने वर्ग-विषमता पर कटाक्ष किया है। 
तमतमाते सूर्य की भुलसाती घूप भौर थू से भ्रप्नतिहत, दहकती हुई दुपहरी 
में, दई की तरह जलती हुई भू पर, हाथ मे भारी होंडा लिए पत्थर तोडने में कर्म- 
रत मजदूरित कर्मोत्साह का सुन्दर उदाहरण उपस्थित करती है 
कोई न छायावार 
पेड वहू जिसके तले बंडी हुई स्वीकार, 
मसत-नयन, प्रिय-क्म-रत मत ३ 
ग्रुद हथौडा हाथ, 
करती बार-बार प्रहार-- 
4 टर् े 
दिवा का तम्तमाठा रुप । 
उठी झुलसाती हुई सू 


रई ज्यों जलती हुई सू 
पर्दे चिनगी छा गई, 
प्राय. हुई इुपहर : 
बहू तोइती पत्थर । 
५८ ८ 
ढुलक माथे से पिरि सीकर, _ 
लोन होते रूर्म मे फिर क्यों कहा-- 
मैं तोड़ती पत्थर।. --भनामिका 
इन पक्तियो से एक भोर तो उसकी करुण परिस्थिति कै कारण हमारी सहानु- 
भूति भौर संवेदना जगती है : हमारे मन में करुणा का सचार होता है, दूसरे, विषम- 
कठिन परिस्थिति मे भी भ्रप्रतिहत हुई, 'प्रिय-कर्म-रत मन” वाली उस पत्थर तोडने 
वाली के कर्मोत्साह से कर्म बीरता की भ्रनुभूति होती है। तीसरे, 'सामने तर-मालिका 
भ्रट्टालिका, प्राकार! के कथन द्वारा प्रालोशान झाननद भवन का सकेत करके कवि ने 
बर्ग-विषभता पर प्रहार किया है। ऐसी विषम भर्य-व्यवस्था के प्रति हमारी सहज 
वितृष्णा या घणा उद्बुद्ध होती है, जिध्मे निम्नवर्ग को एक कोमलागी तरुणी को 
आग उगलती दुपहरो में पत्थर सोडने-जैसा कठिनतम कार्य करके भी पेट पालना 
कठिन होता है भौर दूधती भोर सामने ही उच्च वर्ग के लोग बड़े-बड़े भवर्नोंसें 
ऐड्बयंपूर्णं जीवन बिताते हैं । 

भरत 'तोड़ती पत्थर” कविता मे भी उदात्त करुणा, उदात्त कर्मोत्साहू एवं 
उदात्त धृणा भावों की व्यजना इस कविता को महान्‌ सिद्ध करती है। इसमें भी 
भाषा-शैली-- कला की कोई विशेष सज्जा नहीं है, उदात्त भोव-सौन्दर्य ही इसे श्रेष्ठ 
रचना प्रमाणित कर रहा है ( 

“ग्रनामिका' को 'सेवा प्रारम्म' कविता मे करुणा की भ्रजस्रधारा प्रवाहित 
हुई है। बगाल के प्रकाल ने मानवता को जो दु्देशा कर दो थी, उसकी कहानी 
कितनी दर्दनाक है, यह बताने की भावश्यकता नहीं ॥ स्वामी अख़ण्डानन्द जी महाराज 
ने स्टोमर से उतर कर चेंतन्यदेव की भूमि पर ज्यो ही पराव रखा, वे भ्रकालपीडित 
मानवता का हाहाकार देखकर स्तम्मित रह गए : 

- देखा, हैं दृश्य भौर हो बदले,-- 
कर » दुवले - दुबले जितने सोग, 
लगा वेझभर को ज्यों रोग, 
दोडते हुए दिन में स्थार 
बस्ती में--बेडे भी गोध महाकार, 
झाती बदबू रह-रह, 
हुदा बह रहो ध्याकुल कह-कह; 


कहीं नहों पहले को चहल-पहुल, “-भनामिका धू० १८० 


भूख से तड़पते भौर रोगों से सड़ते लोगों के शव, उन दावों पर दिन में बस्ती 
में ह्दी मडराते गीध भौर स्यार तथा बदबू से भरे इस वातावरण के चित्रण को देख 
कर प्रंध परम्परावादी भालोचक कह सकता है कि यहा बीभत्स रस का वित्रण हुमा 
है। पर वाल्तव में ग्रीष, स्यार भौर शवों के इस वर्णन में बोभतता तो है, पर 
दबीभत्स रस नहीं है। यहां मानवता की इस बीमत्स स्थिति पर करुणा ही उत्पल्त 
हो रही है । हमने मानसिक घृणा को ही प्रपने द्ोधप्रबन्ध 'बीमत्य रस पीर ह्न्दि 
साहित्य! में बीमत्स रस का स्थायी भाव सिद्ध गिया है, स्यूल वह्तुगत जुगुप्ता को 
नहीं । प्रत” यहा इंणा का कोई मादख्तिक रूप मे होते से बीमत्स रघ तही माता या 
सकता । हूं, यदि यहाँ मुनाफालोरों की मनुष्यहोनता तथा सरकार की निर्देयता का 
वर्णंत भी होता हो उनके भातम्वतत्व से वीमत्स रस की श्यिति हो सकती थी । 
स्वामी जी इन कहण दृश्यों को देखते जा रहे ये कि इतने मे एक गरीब 
बालिका सिर पर पानी झर भरा घढा रखे जाती दिखाई दी / प्रवानकु यडा सिर कर 
हृट गया । बालिका रोने लगी । उत्तकी तिदारुण गरीबी में दूसरा घडा कहाँ से 
पायेता ? स्वामी जी दयाटकर उसे एक नया घडा दिला देते,हैं । बालिका धसन्‍न हुई। 
घर जाती हुई वह रास्ते मे कुछ भूले बिलखते लडकी को बताती है कि एक बाबाजओी 
भाषे हुए हैं, बर्द दयासु हैं, उनके पास जाभो, भवश्य ही कुछ न-कुछ खाने वो दिला 
देंगे । बालक पहुँच जाते हैं . 
इसी समय प्राय वे सड़के, 
स्वामी भो के पेरों भा परे । 
पेट दिला, मुह को ले हाथ, 
करुणा की चितवन से, साथ 
ओोले,---“खाने को दो, 
राजों के भहाराज तुम हो ।/ 
स्वामी जी के पास जो धार भाते बचे थे, उनसे उन्होंने बालकों को चना- 
चिंउडा दिलवा दिया। लड़कों को कुछ संतोष हुप्ना । उद लड़कों ने बताया कि पास 
की झोपडी में एक बुढ़िया निढाल पड़ी है, उसे देख लो । स्वामीजी उधर घले। 
दुखियों का तो वहाँ ताँता लगा था। स्वामी जी लोक-सेदा में जुट गएं। करुणा भौर 
दया-कर्मवी रता का ऐसा उदात्त रूप भ्न्यत्र मिलना कठिन है।इस कठिता से भी 
कलात्मक साज-सज्जा का भभाव है, पर उदात्त भाव-पमिव्यजता के ही कारण 
निराला की यह कविता उनकी श्रेष्ठ काव्य झृति है। कवि की कहणा संगंग भौर 
सक्रिय है ! उसमें केवल परदुखकातरता ही नहीं है, भवितु पर-दुलों को भपने सिर- 
माये लेकर दुलियों को राहत देते को सक्रिय उदात्तता हैं। तभी तो कवि नै स्पष्ट 
शब्दों मे कहा है 
ठहरो, भहा, मेरे हृदय में है. अपृत, में सोच दूधा। 
तुम्हारे बल में श्पने द्वृग्य में खाँच सुगात 
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निराला स्वय भपने जीवन में सच्चे दीनबन्धु थे ; उनके जीवन से बितने ही 
उदाहरण मिलते हैं जबकि उन्होने भर्य॑ प्रभाव है ते हए भी मुत्तहस्त से भ्रपना सब 
[खियो झौर दरिद्रो में लुटा दिया था। 
हि निराला में करुणत्व का एक रूप बह भी है जहां कवि ने अपने जीवन की 
प्रसफलता भ्ौर निजी परिस्थितियों का करुणापूर्ण चित्रण किया है। 'सरोज स्मृति! 
इस दृष्टि से मिराला का सर्वोत्तम श्लोगगीत है। इसमे न केवल प्रपनी पुत्री के 
प्रसामथिक निधन पर कवि का श'क-सतप्त हृदय भ्राठ भाठ भांगू बहा रोता है, भपितु 
वह प्रपनी जीवन भ्रस्फ्तता और सामाजिक श्रन्याय का चित्रण बर प्रात्म-क्रुणा 
भी जगाता है। कुछ पक्तियाँ देखिए 
घन्ये, में पिता निरयंक था, 
कुछ भी तेरे हित न कर सका ! 
८ 
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लखकर धन्य झ्राथिक पथ वर, 
हारता रहा में स्वार्य समर | 
लिखता भ्रबाप गति मुक्त छूम्द, 
पर सम्पादकगण निरानन्द, 
वापस कर पढ़ सत्वर, 
र् 
दुख ही जोबन को कथा रहो 
फया कहें आज, जो नहों कही ! 
कन्ये, गत क्ष्मों का भ्रपंण 


कर, करता में तेरा तपंण | --भनामिका 
जीवन की नश्वर्ता पर कवि की कारुणिक हृष्टि “परिमल' को 'हत्ति' रचना 
भे देखो जा सकती है। सब प्रियजन्‌ काल का ग्रास्त बन गए, जो यहां भाता है, एक 
दिन काल के निप्दुर कर से भत्ता जाता है | 
देख चुका जो-जो आए थे, चले गए, 
मेरे प्रिय सद बुरे रे 


गए, सब भले गए। 
हा, भाए ये ऐप निष्ठुर कर से भरते गए 
7र निराला काव्य केरुणा को ऐसो पद मन्दाकिनो प्रवाहि 
है, जो इसी मानवता के प्रति सहानुभूति श्ौर बज की बना * कमा गा 
कतेंट्य-पथ की भोर प्रप्रसर करती है। रप के साथ-साथ देया-बीर ४५४ 
उदात्त कप प्रदान हे हुई यह्‌ गल की विधायक बनती 
'त, कुछ, बोमत्स अन्यायपृर्ण 
सगतपो बह तैस और भः यदर्ण समाजशोधी 


र झौर 
सूखुरुष हेलो है. पे भोर घृणा जगाकर समी प्रकार के भैशुम और अमगल को 


बढ 


म्र्र 
निराला का व्यंग्य-काब्य 


उदात्त हास्य : उदात्त घ्‌णा 

परम्परा : हिन्दी साहित्य में निराला एक भहान्‌ व्यग्यकार के रूप मे भी 
प्रपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। यों तो हिन्दी मे व्यग्य-काब्य की परम्परा बहुत 
प्राची है; वद्ययानी सिद्धों भौर नाथ पथी योगियों भादि ने ही सगुणवादी ब्राह्मणों 
झादि का खण्डन करने तथा धार्मिक पाखण्ड का विरोध बरने मे व्यग्यशैल्ी श्रपनाना 
झारम्म कर दिया था, पर इस प्रहत्ति का समुचित विकास सर्वप्रथम वीर भ्रादि 
सनन्‍्तों की व!णी में ही मिल्रता है। कबीर हिन्दी के प्रथम शविवदाली व्यंग्यकार 
कवि कहे जा सकते हैं। उन्होंने भपने समय को धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों 
तथा पासण्डो का खूब भश्डाफ़ोड किया था। यथपि उनका सुख्य क्षेत्र झोर उद्देश्य 
चार्मिक था, तथापि उस धार्मिक भाधार भूमि पर भी उन्होने जाति-भेद, ऊच-नीच, 
भाचरण की हीनतता घार्मिक विद्वेष भ्रादि सामाजिक बुराइयों को भी झाडे हाथों 
लिया । एक भोर उन्होने हर प्रकार के घार्मिक ठोग पर व्यग्य कसे पण्डे की पत्थर 
पूजा का मजाक उडाया, मुल्ला की ऊँची बाग की खिल्ली उड़ाई, मु मुडाकर 
सन्यासी कहलाने वाले ढोगी साधुप्रों की खबर ली, वहा दूसरी झोर भनुप्य मुष्य 
में भेद करने वाले पण्डो, हिन्दुमो, छुकों भादि की दुपित सामाजिक अ्रद्दत्ति पर भी 
करारी चोढें कीं । इन चोदो मे कबीर कही-कही बहुत तोसे भोर उनके व्यग्य कुछ 
शालीनता से दूर भी दिखाई देते हैं । ऊँच नीच, जात-गत भौर जाति-मेद की कुत्तित 
घारणा रखने वाले ब्राह्मण को सुदाई गई--- 

जो तू ग्राह्मण ब्राह्मणी जाया, झोद सारग काहे नहीं प्राया-- 

ऐसी फ़टकारों में यद्यपि ग्रधार्थता है, पर यह तीखा व्यग्य कुछ शालीवेता 
की हृद को पार कर गया है । 

कबीर आदि सतो से जो सामाजिक व्यश्य पतया जाता है बे प्रादील हिष्दी 
साहित्य में भ्न्यत्र नही मिलता। हास्य-व्यग्य शेली का प्रयोग तो सुरदास प्ादि 
हमारे अ्रमेक कवियों ने क्रिया पर सामाजिक व्यम्य की परम्परा का पूर्ण विकास 
भाधुनिक युग वी ही विशेषता है। भारतेन्दु काल में गद्य साहित्य तो सामाजिक 
चेतवा से भोतप्रोत हो चला था, पर काव्य में मुख्यत, रीतिकाल भोर भक्तिकाल को 
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परम्पराश्रों था पातन होरे से नव सामाजिक चेतना कम आ पाई। फिर भी इस 
आस की नई कविता तथा नाठको के पन्तगेत जो व्यग्य काव्य रवा गया, बह पर्याप्त 
महत्वपूर्ण है 

बीसवी शताब्दी के झाघुनिक काव्य मे ती व्यग्य नो प्रवृत्ति उत्तरात्तर विकसित 
होही गई । निराला जी के समय मे हमारे कवि समाज और जीवन की ताना-विघ 
घुराइयी को अपने व्यम्य-बाएो का ज्क्ष्य बढाने लग ग्रये थे। तिराला जी इन अबुद्ध 
व्यस्थवारों से भ्रभरणी रहे । निराला वा व्यंग्य काव्य उतकी जीवन अनुभूति का सच्चा 
प्रतिफक है । उनके ब्यग्य यथार्थ भर सशक्त हैं। 


निराला की व्यग्य शक्ति का रहर्य उतका जीवन अनुभव ही है) पीडिएो 
श्रौर दीनदूल्ियो को देखकर उनका हृदय तिलमिला जाता था । ध्माज, पर्मे, राज- 
नीति, साहित्य भौर जीवन में जहाँ कही भी उन्हें विषमता, भयाय, अत्याचार भौर 
असगति दिखाई दी, वही उन्होंने भपना व्यम्य का नइ्तर चलाया उनके जीवन के 
कटू अनुभव उनकी व्यग्यात्मक प्रतिक्रिया कदम-कदम पर जगाते रहे। भ्न्याय के 
साथ समभौता करना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था ! इन्ही साहित्यिक, सामाजिक 
एव वैधवितत परिस्थितियां ने निराला को सफल ध्यपवार बनाया । 


स्यग्य का भनोषिज्ञान : 


अ्यग्य की स्थिति हास्थरसत भोर बीभत्सरप्त--इन दो रसो मे होतो है। हास्य- 
रस के भन्तगंत ध्यग्य हात्यरत को उदात्त बनाता है | हास्य का मनोवैज्ञानिक भ्राधार 
है भप्रत्याशित भ्रश्तगति ग्रा विशृति । यह ग्रसयति या विकृति जितनी अधिक उचित 
भोर विकित्र होती है, उतना हो हास्य का वेग भ्रधिक होता है। जितना झधिक हासत 
मत वेग विसी रचना में होता है, उसे उतनी ही अधिक हास्यरस की रचता माना 
जाता है। किन्तु हास्य वा वेग होना झोर बात है, हास्य का उदात्त होना श्रौर। 
हँसी का वेग तो विसी प्रकार वी प्रचानक बेढगी घात से फूट सरुता है | जैसे, किछ्दी 
को उल्दे कपड़े पहने देखबर, शुर्ते घोती पर टाई लगाते देखकर या अन्य हास्यो« 
त्यादक मुद्राएँ करते देखकर हेसी झा सकती है। विस्तु इस प्रवार से उत्पस्त विदुद्ध 
हास्य वो उदात हास्यरस नहीं कहा जा सकता । उदात्त ह्वास्य वही माना जाएगा, 
जहाँ हास्य बिसी चैतिक भावना पर आधारित होगा । उदात्त हास्य मे बेवल होती 
दी नहीं होतो, कषितु दह हफपारी उदात्त भाववाप्ो को भी जगाता है । व्यग्य के मूल 
में सामाजियता या नैतिकता रहती है। झंत व्यग्य मिश्रित हास्य उदात्त हास्य होता 
है। व्यम्पपूर्ण हास्प बेवल (चुद) हास्य नहीं होता, उसमें हास मे” साथ मानवीय 
उच्च प्रवृत्तियाँ या भावनाएं भी सम्मिरित हीती हैं। जँसे, जोडर' (विदृषय) के बेढगे 
प्रदर्शन रूप शुद्ध हास्य यो अपैक्ता क्छी दोंगी ब्यकिति या विसी पत्नो-मक़त व्यवित 
बए मजाक उदात हास्य का रूप होगा, अ्सोंकि दोंग, परेव रचना प्ादि हमारी 
नैतिक भादता के विश्द हैं। घता जिस हास्य में जितना भगिव सामणिक श्य्प्प 


हद 


होगा, वह हाल्य उतना ही भ्रधिक उदात्त होगा । छच्चे सहृदयो को कारे हास्य की 
भपेद्षा व्यग्यपूर्ण उदात्त हास्य मे अधिव भ्ानन्‍्द झाता है। यद्यपि ब्यम्पपूर्ण उदात्त 
द्ास्य कोरे हास्य की पपेक्षा कम स्फुट हो सकता है, पर उत्त अवेक्षाकत कम सूट 
हास्य में ही सहृदयो को प्धिक भानन्द आप्त होता है । इस प्रकार हास्थ के स्फुट 
झावेय को हास्य के भानन्द की कसौटी नहीं माना जा सकता । अर्थात्‌ किसी दृश्य 
था नाटक में कोरा (विशुद्ध) हास्य बहुत स्फुट होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता 
कि वह दृश्य या नाटक हास्य रस की उच्च कोटि की रचना है। इसमे सम्देह नही 
कि व्यग्य का पुट हास्य को गम्भीर बना देता है भौर बहुत बार उप्तके समावेश से 
हास्य के स्फुट भ्रावेग मे कमी भा सकती है, पर इसके साथ ही यह भी स्वीकार नहीं 
किया जा सकता कि नैतिक भ्रतुबध ये व्यग्यादि के समावेश से हास्य का स्फुट झ्रावेग 
झनिवाय रूप से कम हो जाता है । 
निरालर की व्यंग्य-शक्ति : 

हास्य के विशुद्ध हास्य श्रौर उदात्त हास्य--जों दो रूप ऊपर लक्षित किये 
गए हैं, उनमे पहला केवल हास परिहास (807४०४४ & ]०८७) तक ही सीमित रहता हैं, 
दुसरे वे अन्तर्गत विदग्घता, परिहास, उपहास, व्यग्य भ्रादि (१६, 70:0, ९४९, 8४४:8, 
7009 ९५० ) सम्मिलित होते हैं । परिहास, उपहात भौर व्यग्य का उदात्त हास्य से 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। इनमे उत्त रोत्तर तीखापन बढता जाता है। किन्तु इस सम्बन्ध मे 
ठ्याग्य का सीमा क्षेत्र स्पष्ट करना भावश्यक है । 

व्यग्य के ऐसे रूप को, जिसमे हास्य के स्थान पर घृणा ही मुख्यत ध्वनित 
होती है, हमने बीमत्स रस के श्र तगंत माना है ।* व्यग्य की कदुता कई बार उसे 
हास्य का विषय नही रहने देती, तब वह झ्ालम्दन के ग्रति घृणा जगाने से बीमत्स 
रस का विषय बन जाता है। उपहासपूर्ण तीव्र निन्दा या उपहास शून्य ऐसी निंदा 
या व्यग्य जो हँसी जगाने की बजाय भ्रालम्बन पर तीखी चोट करता है, बीभत्स रस 
का ही विषय होता है, हास्य रस का नहीं। निराला मे दोनो ही प्रकार का व्यग्य 
पाया जाता है। निराला के झनेक तीखे व्यग्य सामाजिक कुरीतियो या ढोगी प्रन्यायी 
व्यक्तियों के प्रति घृणा ही जयाते हैं । तिम्न प्क्तियों मे हाईकोर्ट के वकीलों पर 
व्यग्य उनका परिहास या हल्का फुल्का उपहास ही है, जो हास्य रस के प्रन्तगंत ही 


झाता है 
दौडते हैं बादल फाल़े-काले, 
हाईकोर्ट के बकले सतवाले। 
चाहिये जहां वहां नहीं बरसे, 
देख घान सूखते नहों तरसे + 


* देखिए इन पंक्तियो के लेखक का शोघ-प्रवध--'वीभत्स रस भोर हिन्दी साहित्य 


६६ 


जहाँ भरा पानी वहाँ छट पडे, 
कहकहे लगते दहृट पड़े। --खजोहरा 
“दुलियट' दे भ्धमक्त बने भौर वेसिर-पेर की ऊलजलूल कविता करने वाले 
भाजकल के प्राधुतिक कवियों पर व्यग्य करते हुए भी निराला हास्यरस की ही सीमा 
में प्रतीत होते हैं 
कहाँ का रोडा, कहाँ का पत्थर, 
डी एस इलियट ने जंसे दे मारा। 
पढ़ने वालों मे गिगर पर रखकर 
हाथ कहा--लिंख दिया जहाँ सारा। --जैकुरमुत्ता 
इन हल्के फुल्के ब्यग्यी से निराला केवल हँसी या परिहास ही उत्पन्न करते 
हैं। निराला के सामाजिक व्यग्यो का तौखा रूप केवल हँसी उडाकर नहीं रह जाता। 
बह गहरो चोट करता है भोर हास्मरस की भपेक्षा बीभत्म रस की अनुभूति कराता 
है। 'दान' कविता में ढोगी भक्त पर जो व्यग्य निराला ने प्रस्तुत किया है, वह्‌ 
निष्िदित हो हास्य के बाहर घुणा भा ही विपय है स्वार्यी झौर ढोगी भक्त बन्दरो 
को तो माल पुए जिलाता है, पर भूख से तडपते हुए ककाल शेप नर भिक्षु को दुत्कार 
देता है. 
भोलो से पुए निकाल लिये, 
बढ़ते कपियों के हाथ दिये। 
देखा भो नहों उधर फिरकर, 
जिम शोर रहा वह मिश्ठु इतर । 
चिल्लाया श्षिया दुर दानव, 
बोला मैं--/पन्य, श्रेष्ठ मानव?! 
कवि के 'पत्य, श्रेष्ठ मानव !* दाब्दा मे ऐसे भनुष्यता से पतित ढोगी मानव 
हे प्रति धत-धत घिवकार भौर फटकार ही व्यजित हो रही है जो घृणा उत्पन्त 
शरने के कारण दोमत्स रस की भनुभूति कराती है। लानत है ऐसे धर्म पर, जिसमें 
धीटियों को प्रादा सिलाया जाता है, चिडियों को दाने चुगाये जाते हैं भोर मन्दरो 
डो मासपुए डाले जाते हैं, पर मनुष्प गो ठोक रें मारी जातो हैं ! 
आुडुरमुत्ता' निराला जो भा प्रतिंद व्यग्य-काय्य है। भाषार्य ननन्‍्ददुलारे 
बागपेयी ने कहा है--/'बुक्रमुत्ता को रस गी दृष्टि से हास्य रस की रचना कट्टा 
जायगा।" (इदि निरासा, पृ० ७२) । इस सम्बंध में हमारा निवेदन है दि निराला के 
खुहुरमुत्ता' में स्पक्त समस्त व्यम्यों को बेवल हाहय रस वा विषय मातता परम्परागत 
आठि ही है। वास्तव में 'दुशुरमुत्ता' निराता बी दो-घारो तलवार है, जिसकी एड 
भुदोइण पाए से उन्होंने पृ जीपठियों ठपा पूजीवाद पर प्रह्मद शिया है यो घचि- 
दांशद' केदल हाए न रहरर घृणा का दिषय बत जाने से बोमत्स रस भी भनुमूति 
कृणता है। दुष्ुप्पुत्ता' शो शोदित सर्वहारा दर्य का प्रतीक शदाया थया है भौए... 


० 


गुलाब भो पूजीपतियों का । 'बुशुरः मुत्ता' दारा गुसाद वी मह भर्तंता नि 

ही पूजीपतियों के प्रति घूणा घौर भर्म॑ना का हो प्रतिूप है ४ 3 
झथे, सुन छे, गरुसाब, 
भूत मत पर पाई लुज्ञकू, रंगो-ग्राद ! 
खून चूसता साद का तूने प्रशिष्ट, 


डाल पर इतरा रहा कंपिटलिस्ट ) 
3 
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हितवतों को तूने बनाया थुप्ताम 
माली कर रखा सहाया जाड़ा-घाम । 

उपयुक्त पत्तियों का व्यग्य हास्प रस की परिधि में नहीं भाता, यह निदा-- 
यह तीखा व्यग्प प्रालम्बन (पृ जीवाद या पृ जीपति झोषक) के भ्रति धुणा ही उत्पस्त 
करता है। भ्रतः इसे थीमत्स रस मा ही व्यंग्य मानना चाहिए । 
नवाय साहद ने भपनी लडकी से कुक्रमुत्ता ढी तारीफ सुनकर भपने माली को 
गुलाब के स्पान पर कुकुरमुत्ता सगाने के लिए कहा : 
'बोसे, चल गुलाब जहाँ ये, उगा, 
हम मो सबके साथ चाहते हैं ध्रव कुुरमुत्ता 
योसा भाप्ती--“फर्माएँ भुभाफ खता, 
कुकुरमुत्ता उगाये महाँ उपता।॥” 
महाँ निराला ने साम्यवादी या समाजवादी सिद्धान्तो को ऊपरी रूप से झ्प- 
माने वाले पू जीपतियो गा परिहास ही किया है, जो हास्य ही उत्पन्न करता है, 


धूणा नहीं । 

“कुकुरमुत्ता” मे निराला जी की व्यग्य ली की एक भौर विश्येपता यह है कि 
इसमे उन्होंने प्रतीन-विधान द्वारा व्यग्य किये है 

निराला जो बय गद्य साहित्य भी सामाजिक श्यग्यों से भोतप्रोत है। उनका 
व्यग्य-सौप्ठव भप्सरा, निरुपमा जैसे उपन्यासो, 'विल्लेसुर बकरिहा” तथा “कुल्लीमाट' 
जैसे रेखा-चित्रो भौर 'चतुरी चमार', 'देवी' भादि फहानियो मे भी खूब पाया जाती 
है । गद्यसाहित्य--विशेषत गद्य कथा साहित्य ती व्यग्य की उवबंरा भूमि होता ही है, 
निराला जी की विशेषता यही है कि उन्होंने बाव्य मे भी व्यग्य-कौशल प्रदर्शित 
किया । 'कुक्रमुत्ता' के भतिरिक्त उनकी “ग्रनामिवा, “बेला, 'नए पत्ते, “प्रशिमा 
झादि प्रन्य रचनाग्रों में भी व्यग्यपूर्ण कविताप्तों की कमी नहीं। 'पतामिका” का 
मित्र के प्रति', दाना, 'तोडतों पत्थर', 'बनवेला', 'हिन्दी के सुमनों के श्रति',, 
वक्रोजस्मृति” भरादि अनेक कविताभो मे सुन्दर सामाजिक व्यप्य पाया जाता है। 
दान! कविता से उदाहरण ऊपर दिया जा चुका हैं। “मित्र के श्रति' में निराला ने 
पुरातनपथी लोगो पर व्यस्य किया है, जो जीवन को नई स्वर-लहरी से भपने कर्ण 
कहर सह रखते हैं भौर भपने द्वदय पर आरचीन की जड शित्षा डालकर उसे मुहरबन्द 
रखते हैं! 


+ 


रण 


कुहरित भो पंचम स्वर, 
रहे बद कर्ण फुहर, 
मन पर प्राचीन मुहर, 
हृदय पर शिला। --अनाभिका पृ० १३ 
यहाँ भी प्रतीक-विधान के रूप मे ही व्यग्य प्रकट किया गया है। 'नामिका' की 
'तोडती पत्थर' कविता मे निराला जी ने केवल एक पक्ति--'सामने तरमालिका 
भ्रट्टालिका, प्राकार' से ही विषम प्रथे-व्यवस्था पर करारा व्यग्य श्रकट कर दिया है । 
स्वन-वेला' मे निराला जी ने अपने भविष्य की रचना मे लगे स्वार्थी धनिकों, 
सिद्धान्तहीन सम्पादकों, ढोगी नेताओं भोर उनवी भूठी यश्ञ-वृद्धि में भूठे गीत रचने 
वाले पेशेवर कवियों भ्रादि भनेक भालम्बनों को भ्रपने व्यग्य का शिकार बनाया है। 
शुछ पक्तियाँ देखिए * 
फिर लगा सोचने यथासूत्र--“मैं भी होता 
यदि राजपुत्र--में क्यों न सदा कलंक ढोता, 
मे होते जितने विद्याघर मेरे भ्नुचर, 
मेरे प्रसाद के लिए विनत-सिर उद्दत-कर, 
में देता कुछ, रख भधिक, किन्तु जितने पेपर, 
सम्मिलित कण्ठ से गाते मेरी कोति झ्मर, 
जीवन चरित्र 
लिख भप्रतेख भ्रयवा छापते विज्ञाल चित्र 
कवि भागे पू जीपतियो पर व्यग्य करता हुआ कहता है : 
इतना हो नहीं, लक्षपति का भो यदि कुमार 
होता में, शिक्षा पाता भ्ररब-समुद्रन्पार, 
देश को मीति के मेरे विता परम पण्डित 
एकाधथिकार रखते भी घन पर, 
> २८ ८ 
चुनतो जनता राष्ट्रपति उन्हें हो सुनिर्षार 
देसे मे दस राष्ट्रीय गौत रचकर उत पर 
कुछ लोग य्ेेचते गाना गर्देम-्म्दन-स्वर 
हिन्दों सम्मेलन भो न कमभो पीछे को पथ 
रखता कि झटल साहित्य कहों यह हो डगमग। 
इन परक्तियों मे सक्षपति पुत्रों की भत्यधित्र भाथिक सुविधा के स्राथ-साथ 
निराज्ा जी ने नेताप्ो के दोग, दस टबे में बिक जाते वाले कवियों भ्ौर साहित्यिक 
मठाधीशो गे सोसलेपन का वहा यवा्ं चित्रण डिया है। व्यग्य तोले एवं 
मामिर हैं ॥ 


कम 


श्ण्ए 


हज सरोज स्मृति” में निराला जी मे धर्म भौर समाज कौ रूढियो पर सशक्त 
प्रहार जिये हैं। जन्म-वुण्डलियो पर भाग्य भ्रक पढने की प्रवृत्ति का मजाक उडाते 
हुए उन्होंने लिखा है कि पत्नी की मृत्यु के पश्चात्‌ लोगों ने दूसरा विवाह करने 
पर जोर दिया । निराला जी की जन्म बुण्डली भी उनके जीवन मे दो विवाह बा 
रही थी । निराला जी एक दिन झ्रागव म॑ अपनी कुण्डली हाथ में लेकर बैड़े भौर 
दो विवाह लिखे देखरर हँसने लगे भौर कुण्डली के टुकड़े टुकड़े कर डाले , 

पढ़, लिसे हुए शुम दो विवाह 
हँसता था, मन में बढ़ी चाह 
खण्डित करते को भाग्य-भक, 
देखा भविष्य के प्रति क्‍झशक। “सरोज स्मृत्ति 
परम्परागत ढंग से भपनी पुत्री का विवाह किसी भ्रयोग्य व्यक्ति से करना 
उन्हें जरा पसन्द नहीं था, चाहे वह व्यक्ति कितना ही कुलीन ब्राह्मण क्‍यों न हो । 
उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे समाज की रूढ़िवादी श्खला को तोडकर ही 
अपनी पुत्री का विवाह करेंगे । उनका व्यग्य क्तिना तीखा हूँ 
ऐसे ज्विव से गिरिजा-विवाह 
करने वी मुझको नहीं चाह । 
८ है > 
सोचा मन में हत बार बार 
दि कास्यकुब्ज-कुलजुलाडार 
खाकर पत्तल में करें छेद, 
इसके कर कम्या, भर्य खेद, 

'नये पत्ते! में निराला जी के व्यग्य मे और भी तीखापन दिखाई देता है। 
“मास्को-डायलाग्ज' में निराला ने उन थोथे समाजवादियो पर व्यग्य किया है, जो 
प्रचारक तो समाजवाद के बने फिरते हैं, पर मनोवृत्ति भौर कइृतित्व से पूर्ण बुजु भा 
हैं। थ्री गिडवानी जी ऐसे ही रगे स्पार हैं जो भूठे समाजवादी बने फिरते हैं। 

निराला जौ का किसी राजनीतिक दल से सम्बन्ध नही था । उन्होने तो जहाँ 
भी ढोग भौर बुराई देखी, वही भपने व्यग्य बाण बरसा दिये। उन्होंने ऐसे काग्रेती 
नेताशो का भी अनावरण किया, जो जनता के सेवक भौर ग्राम-सुधारक बने फिरते हैं, 
पर मिल मालिको झौर मुनाफाखोरों का दम भरते है। 'महगु महया रहा! में देश- 


भक्ति का जामा पहने हुए ऐसे ही नेताओो पर कटु व्यग्य है 
झाजकल पड़ित जो देश मे विराजते हैं 
कुइरोपुर याँव में व्याख्यान देने को 
झाए हैं मोटर पर, 
लद॒न के ग्रेजुएट, एम ए झौर बेरिस्टर ॥ 
जद 


77३4 ६ 
मिलों के मुनाफे खाने वालों के भ्रभिम्त मित्र 8 ये पत्ते 


र्ण्३ 


निराला के व्यग्यो मे छिद्रान्वेषण की छिंछली प्रवृत्ति नहीं है। वे सबको 
चेलाग खुलने दाल कवि थे । मद्यपि उनके व्यय्यो में व्यक्तिगत कंदूता कही मही पाई 
जाती, फिर भी एक दो जगह सेहरू-परिवार पर उनके व्यग्य कुछ व्यक्तिगठ से हो गये 
हैं। 'तोडती पत्थर' में झनर्द मवन का संकेत, उपयुक्त पत्तियों भें प० जवाहरलाल 
नेहरू की भौर लद्ष्य स्पष्ट है। इतना होने पर भी निराला के ध्यग्यों भ॑ द्वैंप भोर 
दुभविना जरा रही है | फलाहूर करने और बकरी का दूध पीने वाले गाघी जी को 
उन्होंने "महात्मा जी मदि तुम घुर्यी खाते! कहकर झपने व्यग्य बाण का लक्ष्य बता कर 
छोड़ा और कुछ उदार दृष्टि श्रपनाने की भोर संकेत दिया । 

"कुत्ता भौकने लगा! झौर 'डिप्टी साहब में सरकारों भ्रफसरों द्वारा गरीब, 
मिरीह किसानों पर ढाये गये भ्रत्याचारों पर व्यग्य है भ्ौर किसानी की कण परि- 
स्थिति पर निराल। ने आँसू बहाये हैं । गांव पर टिट्ठी दल में दृष्ट पढ़ने वाले सरकारी 
कर्मेचारी, दिपाहो, डिप्टी साहब किस प्रकार मुफतखीरो भौर सीताजीरी करते हैं, किस 
प्रकार विवद्ष किसान लुटते है, इस परिस्थिति का दर्दनाक चित्र निम्न पवितसों में ्रकित 
है । लुटे पिढ़े क्सान का केवल कूत्ता ही भोक कर भ्रपनी सहानुभूति प्रकद 
करता है « 

लोगों फे साथ कुत्त। खेतिहर का बंठा था 
चलते सिपाही को देखकर खडा हुआ, 
और भेकने लगा, 
करशा से बधु खेतिहर को देख देख कर | --नये पत्ते 
निराला के व्यग्य का सृजवात्मक महत्त्व है, क्योकि जहाँ एक भोर उनके 
व्यग्य समाज के विद्ृुप के प्रति भ्रढचि और घृणा जगाते हैं. वहाँ साथ हो दलित, 
ज्ोषित, उत्पीडित जीवन के श्रति प्रेम श्रोर सहावुभूति का बातावरण निर्मित 
करते हैं । 
निराला जी का व्यप्यकार आरम्भ से ही सजग रहा है। उनकी 'परिमज्ञ' की 
आारम्मिक रचताओ मे भी च्यम्म की प्रवृत्ति पर्याप्त मात्रा से पाई जाती है। यह 
बात अवश्य है कि भागे 'कुकुरमुत्ता! भौर 'नये पत्ते! काल को कविताओं मे वह अ्रधिक 
तीखा हो गया। 'परिमल' की “'मिक्षुक' कविता में भिक्षुक' भोर उसके दीन बच्ची का 
कर्ण घित्र प्रस्तुत करने के बाद कवि ने अतिम पक्तियों मे सारी समाज व्यवस्था पर 
कैसा करारा व्यग्य किया है 
घाट रहे जूंदी पत्तल थे कभी सडक पर छड़े हुए, 
और ऋषट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं झड़े हुए। 

“विधवा कविता में विघवा की दयनीय दश्शा का चित्रण करते हुए निरालाजी 
उसे--'दलित भारत दी ही विधवा है” कहकर भारत वी समाज-व्यवस्था पर करारा 

व्यस्य करते हैं । 


महाराज शिवाजी वा पत्र में ग्रुताम वने हुए भारतीयों पर कैसा चुपता 


शरण 


ब्यंग्य इन पक्तियों में प्रकट हुआ है : 
काफिर तो कहते न होंगे कभी तुम्हें वे 
विजित भी म होगे तुम पो! गुलाम भी नहों ? 
कैसा परिणाम यह सेवा का (-- 
सोभ भी न होगा तुम्हें सेवा का महाराज ! 
इस प्रकार निराला का व्यग्य उनके हृदय से निकली सच्ची भाव-धारा है, जो 
कही हास्य की फूलकभडी छोडकर, कही घृणा की नाक सिकोड कर समाज के विद्वूप 
को मृत्युदण्ड देती है । मेरीडिय ने व्यग्यकार को जो समाज का कुडा-कर्कट साफ 
कर देने वाला (8०8०९०४९०) कहा है, वह बात निराला पर पूर्णतः चरितार्थ होती 
है। भपनी भयूर्व॑ व्यग्य शकिति से निराला एक महान्‌ समाज-द्रप्टा कलाकार थे। 
उनका व्यग्य न केवल समाज के विक्रत भौर भ्रसंगत झालम्बनों के प्रति हास्य और 
घृणा जगाता है, भपितु शोषित, पौडित भौर दलित वर्ग के प्रति प्रेम और सहानुभूति 
जगाता हुप्मा करणा-सिक्त भी करता है। कहा भी गया है कि व्यग्य लेखक मे प्यार और 
घृणा दोनो होनी चाहियें। क्योकि भ्रन्याय झोर भसत्य के प्रति उसके मन में घृणा 
होती है, भौर न्याय तथा सत्य के प्रति श्रनुराग होता है :-- 7%9 8४॥7790 
क्राप४$ ॥056 छठ 806 7767. ४86 479क2३ गाया ॥0 एश६6 3 ॥06 ॥038 06 
8887९4 ० भा ह बाते ग्रगुएड8कनं०० ६047 & 3006 ० ह86 शह!६ 870 0$$ 
--प्र००४ 04 एण्ाकंग एथउ०७ 88876 २ संप््यर००६ ४०/0, 


5३: 
मारी-सौन्दर्य और प्रेम (थ्रृज्ञार रस) 


ग्रासम्वन : छायावादी सोन्‍्दर्मानुभूति के कवि निराला की सौन्‍्दर्ये-दुष्टि भ्रत्यत 
सममित भौर पवित्र है। दिराला का वाव्य दाईनिक एवं धाध्यात्मिक गघ से परिपूर्ण 
होने के कारण उत्तमें तारी सौन्दर्य के मादव-मासल ऐब्द्रिक चित्र नहीं हैं, घटकीले 
भौर गहरे रग उन्होने नही भरे हैं, उन्होने तो हल्के रगो से सात्विक परिधानों में 
पपनी सोन्दर्य प्रतिमाशो का विन्यास किया है। इस दृष्टि से वे छायावाद के ही 
प्रसाद और पन्‍्त से भिन्‍न हैं । पन्‍्त में सुन्दरम्‌ को लल॒क अधिक है, जबति निराता 
ने केवल सुन्दरम्‌ पर बहुत कम दृष्टि डाली है। प्रसाद की मादकता और शारीरिक 
मोहकता भी निराला के सौन्दर्य-सुजन में नहीं है ! निराला ने सारी-सौन्दर्य का 
अत्यल्प भ्रौर भ्रति सूक्ष्म वित्रण किया है। उनके सौन्दर्यंदार जिगर को बीधने वाले 
नही, जिगर के पार नही जाते, बल्कि हृदय को कौमलता से स्पष्न करते हैं । 


सथम झौर सात्विकता की कोमलता के ही कारण कवि श्रपनी पुत्री सरोज के 
यौवन सौन्दर्य का चित्रण भी सफलतापूर्वेद कर गया । 'सरोज-स्पृत्ति' मे पिता द्वारा 
किया गया पुत्री वा रूप-वर्णन विश्व साहित्य में बेजोड उदाहरण है। अपनी पुत्री 
सरोज के योौवनागम का चित्रण तिराला-जैसा प्राणवान्‌ पिता-कवि ही कर सकता 
था। पक्तियाँ देखिए ३ 

धघोरे-घोरे फिर बढ़ा चरण, 

चाल्य को केलियों का प्राय 

कर पार, कुजन्तादण्य सुधर 

भ्रायो, सावष्य-भार थर-थर 

काँपा कोमलता पर सस्वर 

ज्यों मालकोंश नद दोशा पर ४ 

मेश स्वप्न ज्यों तू मन्द सर्द 

कूटी ऊपा जागरण छूस्द, 

है है ८ 
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फूटा झुसा प्रिय शंव-स्वर 
सा को मधुरिमा व्यंजना भर 
हर पितानकंद को दुष्त-पार 
उत्कलित रागिनी की बहार ! 
सूक्ष्म उपमान-योजना तथा प्रतोक-विधान के सहारे निशाना की साकेतिक 
स्तैन्दर्म-चित्र प्रस्तुत करते हैं ! उपयुक्त प्रव्चितयों में सात्विकता का गुण विद्यमात है । 
यह तो या पिता द्वारा पुत्री का सौत्दये-चित्रण, मिसमे सात्विकता रहनी ही थषी। 
पर मम्यत्र भी निराता ने सर्वश्न भपने सीम्दर्य-बित्रण में ऐसे ही मृक्ष्मता, साहिकता, 
सम्रम भौर साकेतिकता की विशेषता बताये रखी है ! निराला जो का विधुर जीवन 
सी समवत इस मर्यादा और संयम का कारण रहा होगा। 'अनामिका” की '्रेयसी' 
कविता में भी नारी-सौन्दर्य का ऐसा ही स्ांकेतिक प्रतीवात्मक चित्रण हुप्ता है * 
घेर प्रद्धप्द्भ को 
लहरी तरंग वह प्रयम्न तारुण्य फी, 
उपौतिमंयो-लता सी हुई में तत्काल 
घेर निज तदन्तन। 
लिले मद पुष्प जग अयम सुगय के, 
प्रथम पत्तन्त में ग्ुच्छ-मुच्छ ! 
दूगों में रंग गई प्रशम-रश्मि,-- 
चूर्ण हो विच्छुरित 
दिश्य-ऐडपर्य को रफुरित करती रहो 
बहु रग-भाव भर 
जिक्षिर-जयों पत्र पर कनक-प्रभात में, 
किरशन्सम्पात से । >>मेयसी 
तारी के इस ज्योतिर्मंय तरण-लावण्य को देखने के लिए युवानुल पतगो भोर 


भौंरों की तरह टूट पढने लगा : 

दर्शन-ममुत्युक युवाकुल प्रतपन्‍ज्यों 

विचरते मजु मुख 

ग्रुज-मृठु भलि-युज 

मुखर-पर मौन वा स्तुति-मीत मे हरे ) 

स्पष्ट है कि यहाँ भी कवि सौन्दर्य भर उसके प्रमाव कर सॉक्तिक वर्णन ही 

कर रहा है । 'कम्पित प्रततु-भार', 'ज्योतिर्मेयी-लता-सी' भादि सौन्दर्य-सकेतों से भागे 
कदि मासल वर्णन को नह बढ़ा है। कोई कह सता है कि यह स्वय नारी (प्रेयसी) 
द्वाए स्व-सौन्दर्य का वर्णन है, इसलिए इसमे भविक उद्दासता शौर सडकीला-पटकीला 
हूप प्रक्‍्ट नही हो। सकता था । यह ठोक है, पर विराबा के समस्त सौल्द्य-वर्णव से 
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यह स्पष्ट प्रमोणित होता है कि मादक मोसल ऐन्द्रिक वित्र प्रस्तुत करना उनकी 
प्रवृत्ति म थी । 
विद के (प्रिय) यामिनी जागी' गीत में प्रात काल राजिजागरण के 

आरोप से निराला ने सद्य जाग्रत नायिका का जो सोन्दय्ये-चित्र प्रस्तुत किया है, 
बह उनकी सौर्दर्य-दृष्टि का कमाल है ( श्लसाये हुए दुग कमल, अषशा मुख, पीठ, 
गर्देन, भुजाओो और वर पर बिखरे खुले वालो वो भोभा, बालो से झ्रावृत्त मुख को 
सूर्ष-दीष्ति, उसकी दूश मुद्राएँ, मराल गति--कुल मिलाकर सौन्दर्य का झपुर्वे चित्रण 
है । इस सौन्दर्य में भी वासना वी मुत्रित उसे उदात्त बना रही है: 

(प्रिय) यामितो जागी 3 

अ्लस पकज-हय झदरा-मुख तरुण-प्रठ॒रागो । 

खुले केश प्रशेष शोभा भर रहे, 

पृष्ठ-पीवान्‍बाहु-दर पर तर रहे, 

बादलों से घिर श्रपर दिनकर रहे, 

ज्योति की तन्वी, तडित-चुति ने क्षमा भागी । 

हेर उरपट, फेर मुख के बाल, 

लख चर्तादिक चली मद मराल, 

गेह में प्रिय-स्नेह की जय-माल, 

बासना को मुक्ति, मुक्ता त्याग मे तागी । ->गीतिका 
निराला का स्मृतिरटंगरार : 

प्रथधमभिलन 'प्रेयसी' कविता मे प्राकृतिक सुपमामय वातावरण में सौन्दर्य 

का सौत्दयय से जो प्रथम मिलन कवि ने चित्रित क्या है, वह बडा ही मनोहारी है । 
प्रेयसी नायिका इस मधुर मिलन का स्मरण करती हुई बताती है कि बह उप काल 
था, प्राघी के दूगी मे उपा की प्रथम क्रिण नाच रही थी, लता-मजरियाँ मधुर 
बासती चुम्बन से खिल डठी थी, बिहग वालिकाएँ प्रणय के मिलन-गीत गा रही थी। 
ऐसे सूरूदर प्रात समय में नायिका उपवन विहार कर रही थी । वही सहसा सुन्दर 
प्रिय से प्रथम अप हुमा । पाँव ठिठक गए, अपलक दृष्टि दौड गईं प्रिय के 
भग-प्रत्यग से झडते भमृत का पान करने को ॥ प्राण हारे गए । ज्योति ज्यौत् 
उबर गई" ्ि हारे गए । ज्योति छवि से ज्योति- 

माद है, उध काल, 

प्रयस विरिण-ऋम्प पादी के हों मे, 

प्रथम पुलक फुल्ल चुम्ब्रित चसन्‍्त को 

मजरित लता पर 

प्रष्म विहृग-बालिकार बा सुलर स्वर 

प्रणप-मिल्लन-पान, 


श्ण्ष 


प्रथम विकच कलि दृन्‍्त पर नग्ल-तनु 
प्राथमिक पवन के स्पज्ञ से कांपती, 


र् रे 

मिली ज्योति-छवि से तुम्हारी 

ज्योति-छवि मेरी, 

मीलिमा ज्यों शून्य से; 

बंधकर में रह गई: --प्रेयसी 

निराला-काव्य में प्रशय का स्मृति रूप बहुत प्रकट हुआ है । इसी से वहुधा 

सौन्दर्य का अतीत स्मृति के रूप में चित्रण पाया जाता है। “राम की शक्ति पूजा! में 
राम के हतोत्साहित हृदय मे सीता की स्मृति--वहू मिथिला का प्रथम मिलत-- 
बिजली-सा कौंध जाता है । इस प्रयम साक्षात्वार का बडा ही भनोमुस्धकारी चित्रण 
कवि ने किया है । पर यहां को परिस्थिति वा प्नुरोध ऐसा है कि सौन्दर्य प्रत्यन्त 
सूक्ष्म, साकेतिक एवं गरिमामय रूप मे चित्रित हुआ है, ऐन्द्रिक मादकता ग्रहण नहीं 
फर सका। राम के नैराश्य-धन-प्रधकार-हत हृदय मे जानकी की कुमारिका छवि 
बिजेल्ली सी कौंध गई | जनक्वाटिका में लतान्तराल प्रथम घिलते याद श्राया । नयनों 
का नयनों से गुप्त, मौन, किन्तु प्रिय सभापण हुआ। वह पलकों का उत्थान पतन, 
बहू कपन, भनुराग, पराग का वह भरना, वह नव-जीवन परिचय | कितती मधुरिमा 


है उसके स्मरण मे ! | -. 
ऐसे क्षण प्रन्धकार घन में जेसे विद्युत 


जागी. पृथ्वीतनया-कुमारिका-छषि, प्रच्युत 

देखते हुए निष्पलक, याद झाया उपबन 

विदेह क/,--भ्रथम स्नेह का लता भ्रन्तराल मिलन 

नयनों का--नयनो से भोपन --प्रिय संभाषण, 

पलकों का नत्र पलकों पर प्रयमोत्यान,--पतन, 

कांपते हुए किसलय,--भरते पराग-समुदाय, 

गाते खग-नव-जीवन-परिचय,--तेढ मलय-वलय, 

ज्योततिः प्रपात स्वर्गोण,--ज्ञात छवि प्रथम स्वोय, 

जानकी-नयन-कमनोय प्रथम कृपित तुरीय। 
सीता वे इस कमनीय स्मरण से राम का तन सिहर उठा, क्षण मर को मन 
भुलावे मे पड गया और एक वार फिर शिवधनुप तोडने को हस्त-भुजाए फडक उठी | 
स्पष्ट है कि यह सौन्‍्दर्यानुभूति अत्यन्त उदात्त है! यह केवल मानसिक उद्धेलन और 
शारीरिक उत्तेजना प्रकट नहीं करती, मह उदात्त कमंशीलता झौर कर्त्तव्य-भावना 
जगाती है, उदातत उत्साह का सचार करती है। “भावी पत्नी के प्रति” (गुजन) 
कविता में पत जी का काल्पनिक प्रथम मिलन भी कुछ-कुछ ऐसा ही कमनीय एवं 
सूक्ष्म है, पर उसमे उदात्त उत्साह सचारित करने की शत नही है । वह शारीरिक 
झौर मानसिक भोगपरक उत्तेजना-सात्र श्रकट कर रह जाता है । छुलता के लिए 


ता 


पद जी की कुछ पत्षितर्याँ प्रस्तुत की जाती है : 

परे वह प्रथम सिलन झज्ञात। विकम्पित सृदु-उर पुलकित ग्रात, 

सशंकित ज्योत्स्ना-सी-चुपचाप, जड़ित-पद, नमित-पलक-हग-पात 

पास जब झान सकोगी प्रारा ! मधुरता मेंसी मरी अजाब, 

साज को घुई-मुई-सी म्लान, प्रिये, आखों की प्राण! 

+गुजन 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, निराता-काब्य में स्मृतिरूप प्रणय का बहुत 
मादक वर्णन मिलता है । निराला के विधुर जीवन से उसको यथायें समति बैठ्ती है । 
ध्यञ्ुना के प्रति' कविता मे भी कवि ने इृष्ण-गोपियों के झ्रतीत प्रेम का मामिक स्मरण 
किया है। इस स्मरण में भभाव की एक मीठी-सी टांस भौर मादकता भर देने वाली 
अ्रशय-वेदना पाई जाती है। कवि यमुता से पूछता है कि झाज वे भठनागर श्याम, 
वह वंशीवट कहाँ चले गये ? बह युवतियों का चचल चरणों से कनमताता पतरथट 
भव कहाँ है ? वे इ्याम के वियोग में तप्त नारी-शरीर कहाँ हैं ? वे चचल कदाक्ष, 
ये प्रिय के भाय यन-वन भौख-मिचौनी के दिन, यह स्वच्छन्द गल-बाँही-नृत्य, 'मुग्ध- 


रूप का धह क्रम्नवक्रए', घह दृढ़ योदन का पोन उंभाए' सद कहाँ सपना हो 
गया १-- 


वह कटाक्ष चंचल यौवन-सन 
वन-वन प्रिय-प्रमुसरण-प्रयात, 
बहू निष्पलक सहज घितवन पर 
प्रिय का धचल भ्रदलत विश्वास; 
प्रतकन्सुगंध-मदिर सरि-शोतल 
मन्‍्द झनिल, स्वच्छन्द प्रवाह, 
बहू विलोल हिल्‍्सोल चरण, कटि, 
भुम, प्रोव बा वह उत्साह; 
मत्त मृग-सम संग-संग तम- 
तारा. गुशत-भस्वुन-मपु-छुम्प 
विकल विलोश्ित घररा-प्रंक पर 
दरख-विमुख मृपुरन्‍डर छघुम्प, 
वह संगीत विनयन्मदनगवित 
नृत्य-चपल प्परों पर प्याज, 
वह ध्रजोत-इंपित मुछरित-मुख 
शहों द्राज वह सुस्मय साज २ यरिमल 
यमुना ने प्रति' कविता में निराला जी ने स्मृति के सहारे जो मादढः दिऋ्॒ 
भोर वर्चत इरतुत विये हैं, दे इस कविठा शो स्मृति-श्गार को बेजोड़ रचता लि 
करते हैं। भाव भौर कत्ता वा इसमे धरम उत्ह्ष पाया जाता है। इस स्मृद्चिलगार 
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का भी अपना भलग मायुयं है। इसे हम न तो शागार का सयोग प्ष कह 
सकते, भौर न ही पूर्ण वियोग शगार। बुछ अभाव की दौस होते के कारण यह 
वियोग को ओर उन्मुख ही है, पर है इसका माधुय विलक्षण । 
ने जाने वितने 'सक्ृृत्ि-चुम्बनो' से निराता ने अपने जीवन का रिक्त ध्यात्ा 

भरा है ! 'परिमल की स्मृति चुम्बन! कविता से ऐसा झामास मिलता है कि 
किशोरावस्था भर यौवत के प्रयमग्रपात की तरय से किसी किशोरी पौर थुक्ती ने 
कवि के 'योवन-वन की धकुत्तलां बनकर कदि के जीवत का ध्याला थुस्बनो से मर 
दिया था । कवि को इस पर नाज है और इसी से उसने स्पष्ट घोषणा की कि अब- 
जब भी जीवन में यह प्याला रिउतता का अनुभव करेगा, तो उस मादक घुस्बतों को 
स्मृति उत्ते तत्काल भर देगी : 

रीम रोम से समाई जहां 

चुम्बन की लालसा, 

ज्योति नयन-भ्योत्ि से 

पलकों से पलक मिले, 

भधरों से भ्रपर 

कण्ठ रण्ठ से लगा हा, 

बाहुधों से बाहु, 

थ्राए प्रार्ों मे मिल्ले हुए । 

यौवत के बन को वह मेरी शकुस्तता-- 


> टर् 2 
चुम्बन से जीवन का प्याला सर दे गई । 
रिक्त जब होगा, भर देगो तत्काल स्मृति 
काल के रंघत मे जोवन यह जब तक है। >>परिमत 
कब्र के स्मृति-श्यार या स्मृति-घुम्वत का यही रहस्य है । प्पने रिक्त विधुर 
जीवन के प्याले को वह बरसों स्मृति-चुम्दतो से भरता गया । 
निराला का प्रणय सॉकेतिक एवं मुक्त श्राप है। स्मृति-स्यार में तो भूकता 
रहती ही है, प्रन्यत्न भी निराला ने कहवा-घुनवा अधिक पसन्द नहीं किया है। दो 
हृदय भाकपित ही गये, सम्बन्ध स्थापित हो यथा, विकेट झा यए--बंसे यही बहुत 
है। भाणों का आणों से मिल होने प्र मौन छा जाता है, वाधानता नहीं रहती, 
मौत मधु हो जाता है 
बंद लें कुछ देर, 
भ्राम्मो, एक पय के पसिक से ? 
मन मधु हो जाय 
भाव सूकपा को झड़ से 
मन सरलता को बाड़ मे 
जत-विन्दु-सा ब३ जाम | >अरिमत 
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एक-दो जगह निराला ऐन्द्रिक्ता की ओर बढ़े ्रवश्य, पर तुरत्ठ उनका चेदन 
स्फुट होते हुए भवचेतन पर हावी हो गया भौर निराला के सौन्दय-चित्र को मादा के 
पनुझासन मे ले भाया है। सद्यः स्ताता युवती के भरे-उमरे प्रथु स्तनों पर निरामा 
को दृष्टि जमो ही थी कि चेतन पुकार उठा और ठोबा बुलवा कर छोड़ी : 'नये पे! 
की 'स्फटिक शिला' कविता से ये पंक्ितया देखिये :-- 
चतुल उठे हुए उरोजों पर श्रड़ी यो नियाह्‌ 
चघोंच जेसे जयंत को 
नहीं जँसे कोई चाह देखने की मुम्दे भोर 
कंसे मरे दिव्य स्तन, हैं ये स्तिने कठोर [| 
मेरा भत कांप उठा, याद श्राई ज्ानको । 
कहा, तुम राम की; कैसे दिये हैँ. दर्शन ! नये पत्ते 
निराला ने प्राचीन परम्परा का नख-शिख वर्णन नहीं किया । उनका सौन्दर्य- 
धर्णन सामूहिक रूप में है, भंग-प्रत्यंग वर्णन-रूप मे नहीं । कही-कहीं तो वे एक प्रंग 
का वर्णत करने में ही सामूहिक रूप-छवि दर्शा देते हैं ॥ कवि परम्परागत उपमानों से 
अंग्र-प्रत्यग वर्णन नहीं करता | वह तो समूह-सौन्दये का सूक्ष्म मावपूर्ण वर्णन करता 
है। उसकी प्रभिव्यंजना-पद्धति बड़ी प्रभावी है। नव 'बहू' का सौन्दर्य प्रवट करता 
हुमा कवि कहता है : 
(१) 'सौन्दयं-सरोवर की वह एक तरंग 
(२) 'वह भच दसन्त की किसलप-कोपल लत्ता, 
किसी विटप के भ्राश्यय में मुकुलिता 
किस्तु अवनता 
उसके छिले कुसुम संमार 
बिटप के गर्दोल्तित वक्ष.स्यल पर सुकुमार,” 
(३) 'पुष्प हे उसका भनुपम रूप 
कर (४) रेप केक पक जीधन की वह एक शमा है! झ्रादि 
“पंचवटी प्रसग' (परिमल) मे शूर्पणखा अपने सौन्दर्य का 
उसमें कुछ-कुछ नखशिल-र्णन की पद्धति भवश्य याई जाती है | कल हैं, 
हर उपसान परम्परागत ही हैं, कुछ पक्तियाँ देखिए : में श्रधिक- 
मोल-सदन फाँसने को वंश्ञों सो विचित्र नासा... 
कूलदल सुल्य कोमल लाल ये फपोल गोल 
विबुक चाद झोर हसो विजली-धो-..... 
शोजन-रंघ-पुष्प-जसे प्यारा यह मुखमष्डल, 
देख यह कपोत-कंठ, धर 
बाहु-वल्ली कर-सरोज 


उन्नत उरोज पीन--क्षीण पढि-- 
नितस्व भार--चरर सुकुमार-- 
गति मंद मंद, 
छू.ट जाता पंये ऋषि-मुन्तियों का; 
उद्दीपन :--निराला जो ने दो-चार कविताओं मे प्रकृति के माध्यम से यौवन 
ओौर प्रणय की प्रथम लहरो के सचार का बड़ा सुन्दर चित्रण किया है । 'परिमल' का 
"दुत्त, झ्नलि, ऋतुपति के प्राए-- ऐसा ही गीत्त है जिसमे वर्षा के प्रथमपयोद के प्रागमत 
से प्रकृति मे नवयौवन भौर मादकता के सचार का वर्भन क्या गया है और साथ ही 
जिससे तारी में यौवन सौन्दर्य, प्रणय की प्रथम लहर भौर लज्जा का सचार भी 
साकेतिक है । कुछ पक्तियाँ देलिए :-- 
ड्ुत, भलि, ऋतुपति के भाए। 
काँप उठो विटपो, योँवन के 
प्रथम कम्प मिस, सन्‍्द पवन से, 
सहसा निकल लाज घितवन के 
भाव-सुमन छाए। 
बही हृरय-हर प्रशय-समोरण/ 
छोड़ छोर नभ-प्रोर उडा मन, 
रूपनराशि जागी जंगती-तन, 
खुले नयन, माए। -+परिमल 
इसी प्रकार 'अ्रमरगीत” कविता में भ्रमर की अनुभूति के माध्यम से 
नराला जी ने सौन्दर्य, यौवन और प्रणय का बडा सुन्दर प्रतीकात्मक चित्रण किया 
ह। भ्रमर और पुथ्प का यह महामिलन सयोग श्टगार का भव्य चित्र प्रस्तुत फरता 
है। जब कली खिली, सवयौवन-ग्रध-मधु का सचार हुआ तो आ्रावाहन प्राकर भेंवरा 
[ जार करता हुआ मडराने लगा नग्त काति झौर नव लाज देख बह मुग्ध हो गया 
प्रौर तव एवं प्राण हो दोनों मिल गए | मौन-मुग्ध मिलन हो गया |-- 


मिल गए एक प्रणय मे प्राण, 

भौन, प्रिय, मेरा मघुमय गाने ! 
खिली थीं जब छुम, प्रथम प्रकाश, 
पयन-कम्पित नव योवन-हाप्त, 
चून्त पर टलमल उज्ज्वल प्राण, 
सव॒ल योवन कोमल नव ज्ञान, 
सुरसि से मिला भाशु श्राह्यान, 
प्रथम फूटा प्रिय मेरा गा-ता 

२ है २८ 


श्श्र 


भनोरजन में गु जनलोन, 
लुब्घ झाया, देखा झ्रासोन 
रूप की समञल प्रमा मे भाज 
तुम्हारो नग्नकाति, नव साज, 
मिल गए एक प्रणय से प्राण * । +-परिमल 
निराला जी ने प्रकृति प्रणय के रूप मे ऐन्द्रिक श्यगार का मादक चित्रण 'जुही 
की कली! कविता में किया है। मर्यादा झ्लौर सयम॒ के कवि का चेतन यहाँ प्रवचेतन 
से पराजित हुआ है । प्रकृति प्रणय के प्रतीक रूप में खुला शारीरिक मिलन, चुम्बन, 
प्रालिगन झ्रादि इसी कविता में पाया जाता है। पवन ब्रिय जुही की खिली कली से 
खुलकर रति क्रौडा करता है 
आ्राई याद कारता को कम्पित कमनीय गात, 
फिर कया ?े पवन-- 
उपवन सर सरित गहन गिरि कातन 
कु जलता पु जों को पार कर 
पहुँचा जहां उसने को केलि 
कलो छिलो साथ | 
2 ९ ५ 
मायक ने चूमे कपोल, 
डाल उठो बल्लरो की लडी जँसे हिडोल । --परिमल 
निर्देय नायक वे सुन्दर सुकुमार देह सारी ऋरमोर डाली, गोरे गोल कपोल 
मसल डाले | “नम्नमुखी मो हँसी खिलो, खेल रग प्यारे संग ।/ 
निराला का उपयुक्त सौन्दर्य चित्रण शोर प्रणय प्रकाशन स्वच्छन्द प्रेम का 
ही परिचायक है । उनका यह स्वच्छन्द प्रेम भी स्वकीया का प्रेम है। परकीया- 
प्रेम वर्णत निराला ने समवत कही नहीं किया। निराला-काव्य मे सर्वाधिक मासल 
और इन्द्रिय उत्ते जक्‌ रचना 'गीतिका! का होली वाला गीत है । पर इसमे भी होची- 
रोली प्रौर रतिरग पतिसग ही है-स्वकीया का ही है, परकोया का नहीं 
नयनों के डोरे ज्ञाल गुलाल भरे, खेलो होली ! 
जागी रात सेज प्रिय पति सग रति सनेह रय घोली, 
प्रियकर-कदिन-ठरोज परस कस कसक भप्तक गई चोसौ, 
एक बसन रह गई सनन्‍्दहस भधर दशन भ्रनवोलो। +-गौतिका 
निराला के स्वच्छन्द प्रेम का चरमस्थल 'पनामिका! ेयस्ची' कर 
पाया जाता है, जहा कवि ने जाति झौर धर्म के बन्यनों को ० अक042% 
को जोडा है। प्रा्णों की इस एकता के सामने वर्ण-जाति घर्म की सही दोवारें कहाँ 
बाधा बनी रह सकती थीं २- 


(5 


दोनों हम मिन्‍न यर्ण, 

मिन्‍ने जाति, भिन्‍ने रूप, 

मिलते यर्म भाव, यर 

क्ैवल धपनाव से, प्राणों ते एक थे! --प्रेयसी 

दिन भोर रात था इच्ती झौर जल मे सैधदितव मिल्ल-सीर्दर्य-यघन को तुच्छ 

एवं सत्रीर्ण भ्रभिमान से ग्रस्त दुनिया हे लोग व्या जानें? गृहजती हो बाधा की 
अवहेलता बर प्रिया प्पने प्रिय के सांप चुपचाप घर से निकल जाती है 

मधुर प्रमात 5व्रों द्वार पर आपे ठुम, 


नौड्-सुस छोश्कर मुक्त उडते फो सगे 
भर भर अर | 
चल दो में खुद्त साथ । >+-प्रेपसी 


वियोव-- प्रिया के प्रति! कविता! प्रें निराला जी ने भ्पती स्वर्गीया पत्नी के 
प्रति स्मृतिमय करुण वियोग प्रकट कियर है । कवि प्रपनी पत्नी व स्मरण करता हुपा 
कहता है हि. एक बार यदि उस झज्ञात लोक से तुम झा जापभा, कुछ भपना हास 
सुनापों शोर हमारा सुतो तो रितना उत्तम हा । कवि को शौर बोई वासना मही, 
यह तो कैवल पपनी स्वर्गगता पत्ती के दर्शव करता तथा हास जानना झौर सपना 
जताना चाहता है । वह दिल्लाना चाहता है ड़ि वियोग की चिर ज्वाला ने उसके हृदय 
को कलुपित नहीं विया, भवितु पावन बना दिया है। उसका यह प्रथय कितता 
पावन, डिंतना उदात, कितना सात्विक है 
एक बार भो परिं प्जानें के 
भ्रतर से उठ भा जाती तुम, 
एक बार भी श्राणो की तम 
छाया में प्रा कह जातों तुम 
सत्य हृदय का भपवा हाल 
कैसा था अतीत यह, प्रब पह 
मोत रहा है केंसा काल । 
में न कभी कुछ कहता, 
बत्त तुम्हें देखता रहता । 


कट ९ 4 
हप वियोग की बिर ज्वाला से 
कितना उज्ज्वल हुआ हृदय यह, 
कितमा पावत हुप्ला प्रणय यह 
मौन दृष्टि सब कहदी हाल, 
कंस्ता था अतीत भेरा, भ्रव 
योत रहा यह कंसा काल : -+परिमल 
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प्रकृति का वियोग-उद्दीपनकारी चित्रण “परिमल' के 'प्रलि, घिर भागे घन 
पावद्ध के! भीत में प्रक्ट हुभा है । पावस के मनोमुग्धकारी दृश्य विरहिएी को ज्याकुल 
बना रहे हैं उसदी व्यथा का अवलोकन कीजिए . 
झलि, घिर झाए घन पावस के । 
छोड गए गृह जब से प्रियतम 
बोते भ्पलक हृश्य मनोरम, 
कया में हूँ ऐसी हो प्रक्षम, 
बषों न रहे बस के-- 
भ्रति, घिर धाएं घन पावस के १ +-परिमल 
असफल प्रेम का एक प्रश्न, विभलित चित्र 'परिमलं थी विफल वासना! 
कविता में मिलता है। प्रिया ने भपने प्रियतम की स्मृति और प्रतीक्षा में न जाने कितने 
प्रश्भ्ों भोर भाव-सुमनो की मालाएं पिरोई सजोई, पर प्रिय निष्ठुर भौर निर्देय 
निबला । यह भरन्‍्यों के यौवन प्रध्यं मे भूल गया | प्रिया ने प्रकृति के भराघातो से मुरमा 
जाने वाले पुष्पो की तरह झपते रूपए भौर यौवन को प्रिय चिन्तन में ही मौन गेंवा 
दिया । पिर भी उसे प्रेम कहाँ मिला ? उसका प्रिय दुख का निर्देय देव हो बना रहा: 
गये तप्त श्रथ्प्रों के मेने कितने ही हर 
बेठो हुई पुरातन स्मृति की सलिन गोद पर प्ियतम ! 


८ व ५: 
छिन्न प्रकृति के निर्देय भाधातों से हो जाते हैं 
जो पुष्प, नहों कहते कुछ, केवल रो जाते हैं, 
ये ग्पना योवनपराग मघु हो जाते हैं, 
प्रतिम इ्यास छोड पृथष्यो पर सो जाते हैं! 
चंसे ही मैंने अपना स्व सुष गवाया 
रूप झोर पोवन बिता में, पर दया पाया ? 
प्रेम ? हाथ भाशा का वह भो स्वप्न एक था 
विफल हृदय तो आज दुःश हो दु छ देखता | + परिमल 
निराला का यह उपर ब प्रेम लोहिक प्रेम हो है। पर निराला काव्य में ऐसे गीत 
भी पनेक हैं जहाँ लोशिक्ता प्रलोगिष ताधमि न-सी प्रतीत द्वोदी है। ऐसे गौतों मे यह 
पठा करना बड़ा कठिन हो जाता है दि कवि का भाव सौरिद प्रालम्दन के प्रति ध्यवत 
हुपा है या धलौतिड ने प्रति । घलोरिकता के भम्याध्तियों ने तो शिफालिशा', 'जुही 
की बसी ऊंधो प्रहृति चित्रण सम्दग्धी कवितापों में भी घलोविक प्रणय मे सरेत 
प्राप्त शुर लिये | हस खोंबा ठानी के प्रलावा भी कई गोतों में लोक्किता प्रजोगिकता 
मिसी जुनी है। 'सपर्ण से लाज सगी! (गोतिा) ऐसा ही गीत है। इसकी भारम्मिर 
पतियों सौडिय प्रण्य को सो प्रतोत होठो हैं, पर प्रा ठम पर्दवमान ध्सोकिषता में है . 
रपभे से साज सपो, 
झतलर पतर में छिप्रो छुसक 
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उर से नव राग जगी। 
ज< प्र ग्र 
मधुर स्नेह के मेह प्रखरतर, 
बरस गये रस निर्कर भर भर, 
उया श्रमर भरकुर उर-भोतर; 
ससृति मीति भगी ।. -गीतिवा 
नराला का झलौकिक प्रणय प्रेस की सीमा मे रहस्यवाद बन गया है जिसे 


हमने भागे 'निराला का रहस्यवाद' प्रकरण मे प्रध्ययन का विपय बनाया है। जहा 
भलौकिक प्रेम मे श्रद्धा भौर भवित वा योग हो गया है, वहाँ वह मपवद्भक्ति हो गया 
है जिसे धमने ग्रागे इसी विभश् मे प्रस्तुत किया है । 


इक टेष्टि से निराला के श्गार वर्णन की एक भौर बडी विशेषता यह सिद्ध 
होती है कि उन्होने भ्पनी भनेक कविताझो मे श्रूगार के सीमित लौकिक 
चित्रों को प्रलोकिक विराट चित्रों मे परिणत कर दिया, जिससे उनका 
अआगार-वर्णन कोरा रस वर्णन न रहकर उदात्त शगार रस बन गया है । 
निराला का सयोग-श्गार ही मुख्यत लोकिक श्य गार का स्पष्ट भ्रनुभव है। 
बिरह को निराला ने भ्रलौकिक प्रणय मे परिणत कर लिया। 

निराला-काव्य में जयदेव, विद्यापति या रीतिकालीन कवियो के से उद्दाम 
मॉसल शगार का वर्णन भी विरल है। गोतिका' के होली गौत या 'जुही की 
कली! के शारीरिक मिलन के चित्र निराला में बहुत कम है, झौर उनमे भी 
साकेतिक्ता, समम श्ौर दा निकता का ऐसा पुट पाया जाता है कि वही भी 
शारीरिक या मानसिव स्खलन नही होता। श्वगार की दुर्वल भावनात्मव 
अ्रभिव्यक्ति निराला में कहो नहीं । 

स्मृति-थ् गार वा चित्रण निराला के स्टगार-वर्णंन की ऐसी विशेषता है, 
जो उन्हें प्रसाद, पत ग्रादि सब कवियों में विशिष्टता प्रदात बरती है | 

यह प्रणय स्वकीया भाव का है । निराला काथ्य में वही पुरुप की प्रोर से 
प्रेमप्रकाशन हुप्ता है, कही वारी को भोर से । पर मर्वत स्वकीया भाव है, 
परकीया कही नही । 

इस प्रएणाय का भाषार रूप-भाकपष॑ण, प्रनन्‍्यता, भनुतय, प्राणों से प्राणो का 
मौन मिलन, समर्पण, भ्रगाघ तृप्ति भौर फिर विरह का क्षीण झोका जो 
प्रतत स्मृति में खो जाता है--कुछ एंसा ही है निराला के प्रणय का क्रम । 


हक 
निराला के प्रार्थना-गीत 
भगवद्भक्ति 


निरात्ा में वैराग्य शोर भ्रध्यात्मभावना का कारण तत्त्व ज्ञान है। उन्होने 
बेदान्त दर्शन का पूर्प पाचन किया हुमा था। उनके प्रध्यात्म दर्शन प्रकरण मे हम 
'उनकी दाशेनिक दृष्टि पर प्रकाश डाल चुके हैं। इस दा्शनिकता के श्रतिरिवत निराला 
की भष्योत्म-्मावता का मनोवैज्ञानिक कारण भी स्पष्ट है। उन्हें श्रपने व्यक्तिगत 
जीवन तथा सामाजिक जीवन में अनेक कठुताझो का भ्रनुमव करना पढ़ा था। इन 
वैयवितक बु ठाग्रो एवं सामाजिक विषमता तथा विक्ृतियो को निराला ने भ्रपनी प्रचण्ड 
विद्रोही तथा हास्य व्यग्यात्मक प्रतिक्रिया द्वारा भरसझ उखाडना चाहा, पर यह प्रपच 
तो ऐसा प्रचण्ड पहाड बत गयाथा कि एक व्यवित के प्रहारों या हास्प-व्यग्य के 
धकेलो से डिग नही सकता था । इसी कारण जोवन-भर णूमते रहने पर भी निराला 
को जीवन-रण मे भ्रपती पराजय स्वीकार करनी पड़ी । ऐसे उद्यमशील कमंठ व्यवित 
का पराजय के इस अनुभव से सिन्‍न होकर परोक्ष सत्ता का सहारा चाहना स्दामाविक 
ही है। 'मनामिका' की इन पव्तियी मे कवि वी कितनी स्पष्ट स्वीकारोकित है : 

हो गया ध्यर्थ जोवन 
में रण मे गया हार ॥ 

अपनो प्रिय पत्ती, भाई-बस्घुओं झ्ोर अन्त से परमश्रिय पुत्री सरोज के भसमय 

विधन ने तो कवि को बिल्कुल हताश कर दिया । कसी मामिक पीडा है ! 
डुल हो जीवन को कया रहो 
कया कहूँ भाज जो नहीं कहो । --सरोज-स्मृति 

बह ऊंचा देवतरू टूट गया, पर भौतिऋता की भांधिदों या किसो भौतिक प्राणी 
के झोकों से भुद् नही; भुत्ा तो केवल झनने प्रभु के चरणों मे, शरण चाही तो उसो 
परम सत्ता की । देह क्षोण हो गई गेह जोर्ण है। प्रलय मेघ घिर पाये हैं; हाथ 
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चलता नहीं, साथ कोई भी नहीं देता, इसो से कवि विनत माथ प्रभु की दरण मे 
उपस्थित हीता है। (भाराधना, गीत ६२) । 
यह भुकना, यह झरणागति किसी भन्य के झ्ागे नहीं, भयनी हो शवित, अपने 
हो परमात्मझूप के प्रति है, जिसे निराला ने कही शिव, कही झक्ति, कमी कृष्ण श्रौर 
बहुधा राम नाम से पुकारा है । तिस्त पत्तियों में सहम्नताम प्रभु का जयगान करता 
हुप्ना कवि कहता है 
जय भ्जेप प्रप्रमेप 
2 3 4 
गरलकठ है भ्रकुठ 
बेठक घेकु ठ धाम । 
जय जय शित्र, जय विष्णु निष्णु 
शकर, जयकृष्ण, राम 
शतविध नामानुबध 
बाघव हे निराकार । >पआाराधता ६४। 
निराला का यह शतनामानुवन्ध-जयगान बहुदेववाद नहीं,न हो इसे पूर्णत संगु« 
णोपासना कहे सकते हैं । वे मुब्यत झोर मुलत निराकार राम के ही भवतर हैं, यद्यपि 
दाशरथी राम के प्रति भी उन्होने भ्रपनी श्रद्धा व्यक्त की है । सच तो यह है कि निराला 
एक ब्रह्म या परमात्म तत्व के हो साधक हैं, फिर चाहे उसे राम, कृष्ण, शिव, शक्ति 
आदि किसी नाम से पुकारा जाय भौर किसी रूप में भनुमवग मय बनाया जाये । 
“्राराधता' के एक गीत में तिराला ने राम की कृपा पर विश्वास जताते 
हुए उसके स्वरूप पर यो प्रकाश डाला है 
राम के हुए तो बने काम, सवरे सारे घन धाव धाम । 
पूछा जग ने, यह राम कोन ? बोली विशुद्धि जो रहो मोन, 
वह जिसके दून ने ड्योड़-पौन, जो वेदो मे है, सत्य साम । 
--भाराधना ए० २० 
निराकार के उतासक भर भट्ट त दाशेनिक हांते हुए तिराला ने कबीर झादि 
सतो की तरह वेष्णबी भक्ति भाव पअ्रपनाया। वैष्णव भवित के शरणागति, भात्म- 
निवेदन, नामग्रुणगान, कीत्तंव, बदन, सेवा, भात्मनिवेदन भादि कतिपय तत्त्व निराला 
की भवितभावना में भी पाये जाते हैं। शरणख-ग्रहण की भारत्तां आकाक्षा निम्न 
पक्षितयों में देखिए 
डुरित दूर करो नाथ 
झनश्गरण हूं, गहो नाथ । “--भर्चना पू० ६ 
कवि प्पनी अ्रसहाय दक्शा और प्रम्रु की दक्ति पर अपार विश्वास जताता 
हुभा प्रभु से उद्धार को याघता करता है । निराला के भनेह प्राययना-गीतों में पार 
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करने की अनुष् विनय पाई जी है ; 
त्तरण तार दो 
झपर पार को 
खे-लेकर थके हाथ 
कोई भी नहीं साथ।. -“प्रचंना पृ० ७१ 
कक कई ८ 
भवसागर से पार करो हे के 
गह्नर से उद्धार करो है। | पा 
रहूँ कहां में ठोर म पाकर 
हु , माया का सह करो हे । "-प्र्चना ७ 
कवि निराला ने सतसग झ्रादि साधनों की याचना भी प्रभु से हो को है । वह निवे* 
दन करता है कि हे प्रभु, मुके सदा मतसग दो, भ्रसत्य, काम, क्रोध भादि विकारों से 
मेरा पीछा छूट जाय, ऐसा झ्मृतरग भर दो, मोह-माया के बघन से मुवित दिलाप्रो : 
दो सदा सतसंग मुझको 
अनृत से पीछा छूटे 
तन हो भ्रम्ृत का रग, मुझको । “प्रचेना 
८ ३ ८ ८ 
मानय का मन श्ञांत करो हे 
कास, क्रोध, मद, लोग दम से 
जोवन को एकांत करो हे। - 
माम-कशोत्त न : काम रूप, हरो काम 
जप माध, राम राम । 
कृष्ण कृष्ण राम राम, । 
जपे हैं हहार नाम॥। . --प्राराधना पृ० १२ 
» हॉरिभजत का महत्त्व स्वीकार करते हुए कवि कहता है : 
(१) रहते दिन दोन-शरण भजले, जो तारक सत यह पदरज ले । 
(२) हरि मजन क्रो भू भार हरो | “-भाराघना पृ० ५१ 
गुण संहिमा गान : 
(१) अशरण शरण राम, 
काप के छवि-घाम । 
ऋषि-मुनि मनोहुंतत, 
रविय द्वप्रवतस, 
कर्म्मरत निद्णस, 
पूरो मनस्काम 4 दि 


>-भर्चना पृ० ४८ 


“+आभाराधना ए० १४ 
नाम-जाप : 
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(२) विषदा हरणहार हरि हे करो यार 
प्रणव से जो कुछ चराचर तुम्हों सार। 
तुम्हों भविनाशी विहृण व्योप्त के देश, 
परिमित झपरिसाण मे तुम हुए शेष, 
सृष्टि भे हइ्य रस रूप भोजन वेश 
फंलकर सिमटकर तुम्हों हो निर्षार। --भाराधना प्रृ० २१ 
झात्मतिवेदद सेवा 
मेरी सेवा प्रहण करो हे ! 
शुद्ध तत्त्व से क्षण क्षण यह 
काप्ठा से रहित शरीर भरी हे |! --भझाराधना २४ 
यह पपने प्रभु को अपनी प्ाँखों मे हेसने सन मन्दिर में बसने और दोनों हाथ 
थामने को कहता है । 
हँतो मेरे लपन, बसो मेरे भयत । 
हरो मेरे हरण, भरो मेरे भरण, 
चलो मेरे चरण पलो मेरे शयन । 
गहो मेरे द्विकर, भरहो मेरे प्रथर, . “आराधना 
दारणागति * 
चलता नहीं हाथ कोई नहीं साथ 
उन्दत विनत माथ, दो शरण बोषहरण । 
निराला ने मध्ययुगीन भक्तों वी तरह भात्मभर्संना भोर स्वदोष-कथन नही 
किया, उन्होंने अधिकतर भसहाय दशा का वर्णन करते हुए भ्रम की कएणा जगाई है भोर 
उद्धार को याचना की है । निराला की भवित भावना में चेदना की भ्रपूर्व तरलता भौर 
श्रौदात्य है । यह बेदना ब्यवितगत सीमा में भावद्ध नही है, विश्वजनीन है, इसीते इसमे 
ओऔदात्य की पराकाष्ठा हैं। कवि प्रपने प्रभु से दलित मानवता के त्राण की भी याचना 
करता है। निम्न पक्ितयों में दीनदु्ियों के प्रत्ति कवि ने कृरणा की पुकार की है-- 
दलित जन पर करो करुणा। 
दोनता पर उतर झाये 
प्रमु तुम्हारी शक्ति भरुणा। 
“दलित जन पर' भगवान की करुणा के भावाहन के साथ कवि ने 'देख वेभव 
न हो नत सिर! कहकर दीनता के स्वाभिमान को पूरी रक्षा की है। कवि की करुणा 
भावना भी महादेवी की तरह उद्ात्त एवं प्रोजस्विती बन गई है । कवि की भकति- 
चरुणा एक दीन हीन विवश जन को भसहाय ध्थिति नहीं है, वरन्‌ एक शक्तिशाली मन 
का शक्तिशाली उद्यार है 
देख वैभव न हो नत सिर 
समुद्धत मन सदा हो ध्थिर 
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पारकर जीवन निरन्तर 
रहे बहुती भक्ति-वदणा । 
निराला की भवित-भावना भोर बदना ईइवर के प्रति ही प्रकट मही हुई, भषितु 
दावित या जगदण्वा के प्रति भी कवि ने भपने भाव भ्रपित किये हैं। भवित-भावना के 
भावेश के साथ ही कवि के निर्भीक व्यक्तित्व का दर्शन निम्द पक्तियो में होता है 
दे मे करें बरण 
जननि, दुखहरण पद राग रजित मरण । 
मीरुता के बंधे पाश सब छिन्‍्न हो, 
भागे के रोध विश्वात्त से भिन्‍्न हों, 
झाज्ञा, जनति, दिवस तिश्ि क्टें भ्रनुसरण । 
लांछता इन्धन हृदय तल जले भनल, 
भक्त नत नपन में चलू अविरत सबल 
दार कर जीवन प्रतोभन समुपकरण | 
प्राण सघात के सिंघु के तोर में, 
पिनता रहूँगा न, क्तिने तरग हैं, 
धीर मैं क्यों समोरण करूँगा तरण ॥ 
यहा एक भोर जगदम्बा के प्रति कवि का 'भवितनत नयना समर्पण है, 
दूधरी भोर ध्पार निर्भीकता, बराघाभेदक भडिग विश्वास, लोकापवाद को दग्ध कर 
देने वाली प्रबण्ड भ्रन्तज्वाला तथा जीवन के भायथिक भौतिक प्रलोमनो के प्रति 
वितृष्णा' श्रादि उसके व्यक्तित्व के भोजस्दी गुणी का परुष स्वर भी 
विद्यमान है । 
कवि ने सुरसरि (गया) स्तवन तया वाणी वदना भो की है। सरस्वती का 
प्रमर पुत्र वोणापाशि के प्रति प्रपनी माव प्रारति प्रवित करता हुप्रा कहता है 
नोल बच्चन शुभ्रतर ज्योति से खिला हुआ तन, 
एक तार से मिला चरावर से दाइ्वत सन | 
हस चरणतल तर रहा है लघूमियों पर 
घुल्ता हुआ तोग मृदु-रुक्ृत थोणा के स्वर । 
सामगौत गाये श्रार्यों ने तुम्हें मान कर, 
किया समाहित चित्त ज्ञान धन तुम्हें जानकर | 
एक तुम्हारो भर्चा सहज ऋचापों से को , 
खरणों पर पुष्पों को माला की भ्जलिदो।. _.. 
निशला पर बगाल को झतवित पूजा, स्वामी विदेकाननद को वीजा तर 
माँ-स्तवन तथा बवोन्द्र रवोन्द्र को विश्वस्पा देवी सुन्दरी को अत दा प्रभाव पड़ा 
था। महो दारण है वि उतके वन्‍्दता गौर्तों मे देवो, मां, श्यामा, सरस्वती, दुर्गा, विश्व 
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रूपा विराट सौन्दर्य प्रतिमा भौर यहा तक कि भारती भारत मां भादि विविन मत 
रूपों की वदता पाई जाती है भौर इत सव विविध नामी में एक प्रकार का भगेद दै। 
निराला का काय्य किसी सम्प्रदाय विशेष का झाग्रह नही करता, इसी हे उसमे मा के 
विधि रूप बदना गीत मिलते हैं ॥ फई बार जत्मभूमि भारती, भारती देवी सरस्वती 
झोर कविता सरस्वत्ती मे भश्िनता दिलाई देती है। तिराला के भनेतः गौतो मे देवी, 
मा के अति प्त्मनिवेदन, पुकार, देंव्य प्रराशन भौर शरणापत्त भाव ध्यजित हुआ है । 
सव-सूजन की प्रावाक्षा वाला कवि जब दाह स्यामा से सहार की पुकार करता है, 
तो उप्तका यह भावाहत भी सब्ति का ही प्रतिदूप है 
एक बार बस और नाच तू श्याया। 
प्रदुटहाप्त, उल्लास, नत्य का होगा जब आमस्द, 
विश्व की इस वीणा के टूटेंगे सब तार, 
बद हो जायेंगे वे शितने कोमल छन्द, 
सिंधु राग का होगा तेब भालाए._  - परिमत 
इस कविता में श्पामा के विराद्‌ रूप की कल्पना स्वामी विवक्ावन्द के 'न/चुकू 
वाह्ाते ए्यामा' के भ्ाघार पर ही है । इस अ्रवण्ड अकित स्‍झावाहन के सिवा निराला के 
समी वंदवा गीतो म॑ भवत का दैन्य प्रकाशित हुमप्रा है। कवि को प्राप्त पुकार है. मैं 
अद्यरण हूँ, प्राश्रयहीन हैँ जन्म जम्म के भककरों से बहुत यका हुमा हूँ. जीवन समर 
में पराणित हूँ, भवेला पड गया हूँ, राति गा अवकार छाया है. रास्ते मं वादे बिछे 
हैं, ऐसे में भी तुम्हारा द्वार नहीं मिला तो कहा जाऊंगा, कौव मेरा हाप गहया २--- 
कितने बार पुकारा, 
खोल दो द्वार, बेचारा । 
में बहुत टूर का भक्त हुभा, 
चल हुसकर भमप्य रेका हु, 
आश्रय दो प्राभयवास्ितों, 
मेरी हो तुम्हीं सहारा... ““गीविका 
प्रारंभिक 'परिभल-काल से ही कवि निराला माहु भर्कित करता भाया है । 
ससार के दु स-्देन्ध से शुल्प संत निराता मातू चरणों में लोक द्विताय नत है । उप्तकी 
प्रार्थवाग्रों म॑ विद्व मानव के उर-कलुय्र भेदत धोर तम्र हरण कर भाव की ज्योतिमय 
लिर्भरिणी प्रवाहित करने भौर जय को ज्योतिर्मय जगमग कर दने की धनुदम्पा माँस 
यावित है । यथवि 'परिमल' काल से ही कवि वी प्रध्याध्म भजित मे देय भोर विनय 
की भावना पाई जाती है, तथापि 'गीतिका' में से हाती हुई यह देत्य भावना 'भ्रचना' 
और 'भाराधता' में चरम विकास को आप्त हुई । कवि के निजी जीवन की झसफलता 
३ + बाजी जिक अत्जैड न जे उस विकास से अकक्‍्द्य योग दिया होगा पर हमें कवि की 


श्ररे 


दर्षा, 'उपल में उत्पल' तथा बण्टराकीएं मार्ग मे जागरण भौर दोध को प्राप्ति की 
है। भक्त तो उन पूत चरणो वी शरण पाने के लिए हजार बार मरण का वरण 
करने को प्रस्तुत है हे 

अरा हैं हजार मरण 

पाई तव चरण शरण --भाराधना 

परिमल' की भारभिक प्रार्थना में कविने विश्व मंगल की जो प्रार्थता की थी कि प्री 

औो किरणमयों पराउत्ता, भंग जग के प्रज्ञान भधक्ार फो चीरती हुई मन्‍्द मन्‍द चरण गति 
से इस धरती पर उतरो भौर इस चयाचर विश्व को ज्योतिर्मय कर दो, इसमे नव जीवन 
भर दो--वही भावना अत तक बनी रही । 'मचना! झौर 'प्राराधना' के प्रार्थनापरक 
गीता में विदव मगल की ग्राकाक्षा भोर भो प्रखर हुई है, कवि स्वसाधना में कही नहीं 
लगा। इस प्रकार निराला को मविंत भावना कबीर, भीरा भर तुलसी फी प्रततरग 
देय भावना से भोतप्रोत होती हुई भी परहिताय है। उसम नवग्रुग की उदार भाष्या 


थिमिकता का बल है शोर प्रालम्बन (भाराध्य) का विस्तार है। वह कसी प्रकार को 
सकीर्ए साम्प्रदायिकृता को नहीं छूतो । 


४ 
राष्ट्रीय भावना 
(देशप्रंम॒ देशभक्ति) 

निराला अच्चे राष्ट्रकवि कहे जा सकते हैं। जननी जन्मभूमि के प्रति उसके 
मन में भगाप श्रदा भौर प्रेम का भाव भरा था। वतिराला ढो राष्ट्रीयशा को राज 
नीतिक सकीर्णता छू भी गहीं सकी थी, वह विद्युद्ध सासडतिक भ्राधार लिये है। दलबदी 
या एकांगिता से परे उन्होंने उदार राष्ट्रीयका का गात गाया । रवॉसी वियेकानन्द 
प्रादि झाधुतिक मुग के मनीधियों की प्रद्वंतवादी प्राध्यात्मिम विचारधारा ने निराता 
को राष्ट्रीय मावना में किसी प्रकार की प्ररदेशिव, धामिक, जातिगत सास्प्रता यिकता 
महीं भाने दी ! 

झाधुनिक युग में हमारी राष्ट्रीय भावता का यपाथ जीवन में भी क्रमिक 
विकास हुआ था। उन्नीसवीं शताब्दी मे उसका मुख्य स्वरूप सामाजिक एवं धामिक 
पुनरत्यान था, राजनीतिक सघपंश्ीलता बुछ बाद में प्ाई। हिन्दी साद्दित्य मे 
भरतेन्दु युग सामाजिक एवं घामिक जागरण के साथ हिन्दू राष्ट्रीयता की सीमा में 
बा था । तिराला जी ने 'महाराज शिवाजो का पत्र” लिखकर इसी भत्तीत दृष्टिमूलक 
शप्ट्रीयता का परिचय दिया है। इस ऐतिहासिक पत्र को रचना से निराला को 
हिन्दुत्व की संकुचित मावता का प्रचारक मानना भूल होगी । वस्‍्तुत यह एक ऐतिहासिक 
दथ्य की स्वीकृति है। जिस प्रकार शिवाजी की वीरता का बखान करने बाले भूषण 
कवि को तत्कालीन युग-सदर्भ में पूर्णेत राष्ट्र कवि कहा जाता है, उत्ती प्रकार निराला 
हारा उस युग के सत्य को प्रकाशित करने में किसी प्रकार का भनौचित्य नही !( 

विराला की राष्ट्रीयता के मुख्य रूप विम्नलिखित हैं--( सास्कृतिक नव 
जापरण, २ अतीत गोरव-गान, झौर ३ राष्ट्र-वदन । 

१ सांस्कृतिक नव जागरण--निराला जी ने देश की सामाजिक, राजनीतिक, 
धार्मिक एवं प्राधिक विकृतियों का बोध कराकर भ्पनी भनेक कविताप्रों में सास्कृतिक 
नवोत्यान का मार्ग प्रशस्त किया । झायिक विपमता, वर्गम्द (सिल्युक, तोडतो पत्थर 
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प्रादि) विधवा की दयनोयता ('विधवा' कविता), ग्रामीण शोषण ('डिप्टी साहब, 
कुत्ता मौकने तंगा प्रादि), घामिक ढकोसला (दान! झादि), भूठी नेतागिरी (महगू 
महगा रहा) श्रादि अनेक सामाजिक, विक्ृतियों को झपने व्यग्य बाणों का लक्ष्य बनाया । 
उन्होंने 'तुलसीदास' जैसो रचनाओं मे भारत को सास्कृतिक सपदा भौर नारी की 
सहानता का चित्रण किया । इस प्रकार नयए शुग-बोध जगाकर निराला ने देश के 
सास्कृतिक नवीत्यान में महत्वपूर्ण योग दिया । निराला की राष्ट्रीयता का यह सास्कृतिक 
आधार प्रययन्त पुष्ट है । वर्तमान के भ्रघ पतन का चित्रण निराला ने किसी प्रकार 
की नेराइय भावना से प्रेरित होकर नहीं विया । वे तो भपने व्यग्य बाण छोडकर इस 
पतन को मृत्युदण्ड देने का ही उत्साह दर्शाते हैं । 

निराला का श्रतीत दर्शन 

३ झ्तोत के सप््कृतिक देमद का गोरद-गान--निराला की राष्ट्रीय भावना 
का दूसरा रूप है प्रतोत का गौरव-गान | वस्तुत भतीत को निराला 
ने प्रेरणा बासोत माना है। वहन तो झतीत के अध भझनुयागी थे, भौर न 
अतोत के जधे विरोधी । भ्रतोत की भ्रसफलतापो भौर कमजोरियों से सजगता प्राप्त 
करने के साथ साथ वह झतोत की संबलताभों भोर ग्रोरव-गाथा को वर्तमान के लिए 
प्रेरणादायक समभत़े ये । वर्तमान से भ्रसतुप्ट होकर निराला ने प्रतीत में काकी लगाई 
थो। इसके भूल भे राष्ट्रप्रेम को पूत भावना हो थो । “प्रनामिका' की भदिल्ली' कविता 
में उन्होंने महाभारत काल से लेकर मुगलों के राज्यकाल तक देश के इतिहास का 
विहावलोकन किया है। भतीत के गौरव, वैभव एवं शौयं शवित का स्मरण करते 
हुए कवि से वर्तेमान भघीणति पर लिन्‍्तता प्रकट फो है । उनके सम्मुख वार बार यही 
प्रशन उठता है--बया यह वही देश है २! 

"महाराज शिवाजी का पत्र' कविता भी भतीत को प्रेरणाओं से पूर्ण है ॥ 
शिवाजी के इस ऐतिहासिक पत्र के भाध्यम से निराला जी ने देशवासियों मे स्वदेश, 
धर्म भोर स्वजाति के प्रति स्वतश्रता, स्वाभिमान एवं कत्तेंब्य मावना जगाई है। एक 
तरह से जपसिह राय साहब, राय बहादुर झादि बने हुए उन अग्रेजी पिटट्र॒प्रों का 
प्रतीक भी बन गय! है जो झपने व्यवितगत स्वार्थ के लिए विदेशियों का साथ देते थे 


प्रौर भपने देशवात्तियों से द्रोह चरते थे ॥ निम्न पक्ितयों में भतीत का यह सदर्भ 
यर्तमान बे लिए भी वितना प्रेरणाप्रद बना हुमा है, देखिए : 


(श) हाय रो दासता 
देट के लिए हो 
सडते हैं भाई भाई-- 

(२) उठती जब नग्न हलबार है स्वतत्रता को, 
कितने हो भावों से 


याद दिला झोर दुल दारण परतत्रता का, 
कुंशती स्व॒तत्रता निज मत्र से 
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कोन यह सुमेद 
रेणु रेखु जो न हो जाय 
इसोलिए दुजय है हमारी शबित ॥ 
(३) जितने विचार आज मारते तरगे हैं 
साम्राज्यदादियों को मोग-वासनाभो में, 
नष्ट होंगे चिरकाल के लिए । 
हिन्दुस्तान घुश्त होगा धोर अपमान से, 
दासता के पाश कट जायंगे । न्‍- परिमल 
भारतवासियो के मन से दासता, प्रात्महीनता झौर पराजय-भावना को दूर 
करने वाली एक झौर कविता 'जागो फिर एकबार” भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कवि 
ने गुरु गोविन्द सिह की वीरता का स्मरण दिलाकर भारतीयों को सचेत बिया है। 
प्रीजपुर्ण उत्साह की व्यजक निम्न पतितयाँ देखिए : 
सवा सवा लाख पर 
एक को चढ़ाऊँगा, 
गोविन्दर्सिह्‌ नि 
नाम जब कहाऊंगा। 
किसने सुनाथा यह 
वोर-जम भोहन प्रति 
दुर्जय समप्राम-राग 
शेरो की माद मे 
पध्राया है भ्राज़ स्पारं-- 
जागो फिर एक बार ! --परिमल 
तुलसीदास” झौर “राम की शक्तिपूजा” मे भी निराला ने पतीत इतिहास से 
प्रेरणा ग्रहण की है। तुलसीदास” में स्‍प्रारभ मे जो सास्कृतिक पतन का चित्र खीचा 
गया है, वह तुलसी के युय वा भी सत्य था ओर वर्तमान युग को भी। भारतीय 
आकाश का 'प्रभाषूर्ण शीतलच्छाया धास्क्रतिक सूर्य” भ्रस्त हो रहा है । उसके स्पान पर 
विधर्मी-विंदेशी सस्क्ृति को घूमकेतु दिमटमाने लगा है। इस सास्कृतिक पतन को 
देखकर कवि भाग्दोलित हो उठता है । वह म ल्‍प करता है 
करना होगा यह तिमिर पार-- 
देखना सत्य का मिहिर दारं-- 
बहुता जोवन के प्रह्दर-ज्वार से निन्‍चय । --तुलसीोदास 
“राम की झवित पूजा' निराखा की श्रत्यन्त प्रौद्द रचना है। ओजगुण-युवतत 
उदात्त भावों की उत्तमे मामिक व्यजना हुई है। निराला जी ने राम-कथा के माध्यम 
मे झ्राधुनिक युग की निराशा, दानेवी प्रद्त्तियो से पराजय, सघ्पष और विजयाकाक्षा का 
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चित्र प्रस्तुत किया है। राम सत्‌ प्रदतियों और भारतीयता के प्रतीक हैं, रावण 
भासुरी प्रवत्तियों भोर विदेशी शक्ति का भ्रतिहप है। रावण को पराए्त बरने के 
लिए राम द्वारा शवित-साधना भारत को शवितशाली बनाने की श्राकाक्षा की ही 
परिचायक है। राम की शविति-पूजा मारतीय स्वतत्रता सम्राम के प्रत्येक सेनानी की 
शक्ति-पूज्ा है। राम के बदन में शवित का प्रवेश राष्ट्र की आत्मा में शक्ति-प्रवेश के 
समान है | शकित वरदान देती है : 
होरी जय, होगी जय, हे प्रुरुषोत्तम नवीन। 
कवि का श्रतीत दर्शन बड़ा प्रेरणाप्रद है। “यमुना के प्रति', 'खण्डहर', 
परहन्ताब्दि/ जागरण भ्रादि भ्रौर भी कई कविताओं मे निराला जी ने झतोत वैभव 
की भाँकी प्राप्त की है । यमुना को देखकर कवि ने झ्ाह भरते हुए उस रस-भरे 
वैभवशाली पुरातन को याद वी प्ौर यमुना से पूछ ही तो लिया : 
बता कहाँ भ्रब वहू बशोवट ? 
कहो गए नटनागर दाम ? 
चल चरणों का व्याकुल पतथट 
कहां प्ाज वह बृन्दा धाम ? “--यमुना के प्रति 
भारत का भतीत वेमव जो भाज खण्डहर बन गया है, भ्पनी दुखी दास्तान 
सुनाता हुप्ना कहता है : 
“पझ्रात्त मारत ! जनक हैं में 
जेपिनि पतजलि-व्यास ऋषियों का 
मेरी हो गोद पर शंशव विनोद कर 
तेरा है बढ़ाया मान 
राम-कृष्ण-मोमाजु न-भोष्य भरदेयों ने । 
तुमने सुछ् फेर लिए), 
सुछ को ठृष्णा से प्रपनाया है गरल, * 
हो बस्ते नव छाया में, 
शूष स्वप्न से जगे, 
जूते थे भुदत प्रान, साम-गान, सुधा-पान | '-लण्डहर के प्रति 
उपयुक्त पकितयों मे कवि ने भारतीयता को भूलकर विदेशी सम्पता भौर 
सस्डृति में बसने पसने वाले उद भारतीयों पर चोट की है जो प्रपनो स्वतंत्रता को 
भुला उैठे हैं । 
“हहसाम्दि' कविता में भी ऐतिहापिक चेतना पोर राष्ट्रीय उद्बोधन का 
हवर पाया जाता है। झतीत भारतीय सस्कृति का इसमें भव्य भ्रास्यान हैः. 
भा रहो याद 
बह उश्जयिनो, वह निरवसाद 
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प्रतिषा, यह इतिवृत्तातम कथा, 
वह भाय॑ घमम, यह जिरोधाप बंदिक समता, 
पादलीपुष्र को बोद्धश्नो का प्रस्तरूप, 
२८ 3 भर 
भा रहो याद 
बह विजय शाकों से झप्रमाद, 
वह महावोर विक्रमादित्य का भ्रमिनग्दन, 
यह प्रजाजनों का झावततित र्यमइन दन्दन, 
यह सजो हुई कलझों से अकसुष कामिनियाँ, 
करतों बधित साजों की प्रजलि मामिनियाँ, 
तोरण तोरण पर * *। -पभपरा 
'रिमल की 'जागरण' कविता मे कवि ने भारत को ज्ञानालोक का प्रथम 
देश, सम्यता का प्रपम विकास स्थल बताया है भौर उसको भाश्रम सम्यता का मनोरम 
चित्र खीचा है 
हरित पत्रों से ढके, इयामल छाया के वे, 
शाति के निबिड न्ीड, मलयज सुवास स्वच्छ 
पुष्प रेखु पूरित वे आध्म-तपोवन, 
श्रांगण विभूति का--बालिका की क्रीडा भूमि-- 
कर्पना की घन्य गोद--सम्यता का प्रयम विकास स्थल । 
--परिमल 
इस प्रकार निराला ने भारत के भतीत इतिहास भ्रौर सस्कृति को उपनिषद 
काल से लेकर पराधीनता युग तक की श्रखत्रा को अपने ग्रतीत दर्शन में प्रवंट क्या 
है। उसने इप श्रतीत गन से रामांज और राप्ट्र को नव बोच प्रदान किया है | 
भारतीय सस्कृति के भ्रमरपुतरो, ऋषियों राम इृष्ण भगवान्‌ बुद्ध, रविदास जंसे सतो, 
तुणसीदास जैसे भक्तोन्‍कवियों, छत्ररती शित्रा जी, गुर गोविन्दर्सिह सरीख्षे वीर 
मेताशों का स्मरण कर कवि ने उनके प्रति भपनी श्रद्धाजलि प्रत्ित की है। 
मिराखा का यह झतीत गौरव-गान भौर वर्तमान भ्रघोगति पर खिन्तता का 
भाव किसी श्रकार की निराशा या पराजय भावना का द्योतक नहीं। वह तो भविष्य 
के भाशापूर्ण स्वर्ण विहान का सूचक है । उन्होंने वतमान के पतन की व्यग्य बाणो से 
चराशायो किया है। दुखित, दलित, झोषित भौर भसहाय किसानो, मजदूरों भौर 
बैक्‍्सों के प्रति भपनी करुणा झोर सहानुभूति जताकर पीडित मानवता को बल दिया 
है। अतीत के गौरव गान से वर्तमान की झात्महीनता, पराजय, निष्कियता श्रौर 
जहता को दुर धकेल दिया झौर देशवासियों में स्वाभिमान भौर भात्मगौरव जयाया । 
यही नहीं, उन्होंने विप्लव व गाव भी गाया भौर “बादल राग, 'जायो फिर एवं बार' 


फ 


श्र 


जैसी रचनाप्रो में वे श्राति के वाहक भो बने हैं। निराला का अ्रतीत गौरव-भान 
वर्दमान को भास्पा, विश्वास झौर सबलता प्रदात करता है । 
(१) देश प्रेम ओर देशभक्ति 


निराला की राष्ट्रीयया का एक प्रत्यन्त भव्य रूप है राष्ट्र-वढ़गा । यद्यपि 
उनके प्रतीत-गान भौर साहकृतिक वर्णन के मूल मे भी देश-प्रेम की उत्कट भावना हो 
निहित है, तथापि निराला के वदना-गीतो मे तो मा भारती के प्रति प्रेम और धद्धा 
की स्पष्द प्रभिव्यवित हुई है। इन गीतों में कवि के भन्त करण की उदात्त भौर पवित्र 
राष्टू-प्रेम-मावना प्रकट हुईं है। इन गीतों में तिरालापन है ॥ एक भोर तो देश के 
भमोगोलिक मान-बिन्दुप्रों के प्रति भनुराग प्रकट किया गया है, दूसरी श्रोर इनमें देश 
वी सास्हृतिक निधि की भोर सकेत मिलता है। तिराला का 'मारति जय विजय करे! 
गीत तो राष्ट्रगान बनने की स्पर्श करता प्रतीत होता है . 
भारति, जप विजय करे ! 
कनक-दास्प-कमलपरे 
लका पदतत्त बतदलस, 
गर्जितोमि सागर-जल 
धोता शुच्चि चरण मुगल 
स्तव कर बहु प्रय॑-मरे ) 
तद-तृण-वन सता बसन, 
अ्रचल में सचित सुपन; 
एणा ज्योतिझंस कण 
धवल थार हार गले । 
मुझुट शुश्न हिंम-लुबार, 
प्राण प्रणव ओडूएर, 
घ्वनित दिश्ञाएँ उदार, 
इतमुख शतरव मुप्तरे 3 +-मीतिबा 
मारत माँ का ह्विना अस्य, वितना पवित्र देवी-हूप विश्रित है | निराला के 
बन्दना-गीत दो रूषों में मिलते है। उपयुक्त वन्दना-गीत भारत-वन्दना बा ओलक है ॥ 
निराला के वन्दना गीठों गा एक दूसरा रूप वह है, णह उन्होने प्पने आराध्य देव 
प्रधवा ध्ाराष्या शातित्र माँ से भारत बत्याण डो आदंतादुँ को हैं; ऐडे गो 
मारत-वन्दना के योत भले ही न शद्दे जायें, पर उनमे देशोत्यान की प्रवल भावना होने 
से उन्हें भी उन्द बी के राष्ट्र गोत गहा जा सकता है  “गीतिका' के १ई गीठ ऐमे 
ही हैं। एड गीत को दुछ पव्िठयों देशसिए : 
छामो ज्ोवन घनिरे १ 
घिदव पश्च विप वचिके ! 
इुसमार मारत तम केदल 
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निराला का प्रकृति-चित्रण 
(प्रकृति-भनु राग) 

प्राघुनिक युग मे छायावादी कवि श्रकृति के प्रति एक नया दृष्टिकोण लेकर 
भाये । जड प्रकृति सचेदन हो उठी । कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया | कही 
बह सहचरी झौर प्रेयसी बनी, कही उसका विराट रूप माँ बनाया गया। प्रकृति 
उपदेशिका ,बनी, दूतिका बनी, भोर कही उसे मानवोय सवेदनाप्रों से परिपूरां 
मानवीय रूप प्रदान क्या गया ॥ भ्रकृति मातव के लिए झसीम जिज्ञासा का विधय 
भी बनी भोर उसका समाधान भी ॥ प्रकृति ने ही कवियो को पनेक सीन्‍्दर्मवेद्धक 
सुन्दर तपमान दिये । 

यों तो निराला-काब्य मे प्रकृति प्रयोग के भमेक रूप पाये जाते हैं, पर उनके 
प्रकृति प्रयोग में तीन प्रदृत्तियाँ मुख्य रूप से लक्षित होती हैं--०क है. प्रकृति का 
मानवीकरण, दूसरी प्रकृति में रहस्य दर्शव भौर तोसरी वर्षा भ्रादि ऋतु वर्णन | 

मानयोकरण--फुछ विद्वान्‌ प्रकृति के मानवीकरण की प्रवृत्ति को पश्चिम को 
देन बताते हैं । इसमे सन्देह नहीं कि हिन्दी छायावाडी कवियों मे प्रकृति के चेतनगत 
मानवीकरण मे अग्नेजी के रोमाटिक कवियों से भी प्रेरणा ग्रहण की, किन्तु भारतीय 
साहित्यकारों के लिए यह कोई नई भ्रवृत्ति नहीं है । हमारे यहाँ वैदिक साहित्य से ही 
प्रकृति के मानवोकरण झभौर उसमें देवत्व ध्क्ितयों के भारोपण एवं परोक्ष सत्ता के 
दर्शन की भ्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं॥ निराला भादि छायावादी कवियों ने भारतीय 
प्राचीन परम्परा झौर नई पाश्चात्य प्रवृत्ति दोनों को झपना कर प्रकृति के नाना विध 
प्रयोग भपने काव्य मे प्रस्तुत किये । इनकी लेखनी से प्रकृति सजीव हो उठी, उसमें 
मानवीय स्पदन, सवेदनशीलता और सक्रियता उत्पन्त हुई। निराला की “जुही की 
कली मुग्या माथिका बनी हुई प्यारे से भठ्लेलियाँ करतो है, 'सध्या सुन्दर” एक 
सुदरी रमणी की भाँति भयवा परी सी मथर गति से धरती पर उतरी है: 
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(१) अम्वर पथ से मन्यर सध्याध्यामा, 
उतर रही पृष्दी पर कोमल पद भार। --गीतिका पद ६७ 
(२) दिवसावसान का समय 
मेघमय आसमान से उतर रही है 
वह सध्या-सुर्दरो परी सी 
भौरे घीरे घोरे, 
पतिमिराज्चल में चचलता का नहीं कहीं आभास, 
मघुर-भधघुर हैं दोनों उसके अपर,--- 
'हिन्तु जरा गभोर--नहीं है उनमे हास विलास ॥ --परिमल 
इस मानवीकरण की एक बडी विशेषता यह है कि वह प्रकृति दृश्य को खडित 
नही करता, भपितु उठ्ते उभारता ही है । सध्या का उपयुक्त हृदय सुन्दरी के भारोप से 
विशृत नहीं हुप्ा बल्कि उसमे झौद मी सुन्दर रग भर गया है । 

'जुही की कली', 'सध्या सुन्दरी' झादि कविताम्रों में बिराला वे ह्पष्टत 
मानवीय झारोपण कर॑ प्रकृति का स्पष्ट मानवीकरण किया है । किन्‍्तु भ्नेक कवितागप्रो 
में बिना मानवीय भारोपण के भी प्रकृति को सचेतत रूप प्रदान किया गया है| प्रकृति 
मानवीय कार्य व्यापार मे सलग्न है। रवि के भल्ताचल गमन पर सध्या के हग भ्राँमुप्रों 
से छत्त उल ही उठते हैं 

डूबा रवि भ्रस्ताघल 
संध्या के हैंग छूछ छल. ---गीतिका पद ७३ 

“बन कुसुमो को शय्या' कविता मे कवि ने शरदू व छ्चिशिर को दो बहनों के 
झूप में चित्रित किया है कमल पत्र सोतो हुई इन बहनो को पश्चा मल रहे थे 

सोतो हुई सरोज घक पर 

शरत्‌ शिक्षिर दोनों बहनों के 
सुद्चद विलासमय शिधिल झंग पर 
पदम-पत्र पला रूलते ये । 


इसो भ्रकार चौंदनी बहन मालती को भोलो सूरत पर मुग्ध होकर उसके 
गोल वषोल घृम लेती है * 


उधर भालतो को चटको जो कसी 
चांदनों ने झट घमे उसके गोस--श्पोल , 
घोर कहा, बस महन, तुम्हारो सूरत कंस्तो भोली । 


समस्त प्रद्ृति गतिश्षीत भोर सचेष्ट है। सूर्य, किरणें, यायु, विहग समी 
निरतर बायरत हैं 


पड़े थे नोंद मे उनको प्रभाहर ने जयावा है| 
किरन ने खोल दों आंखे, गले फिर रिर लगाया है। 


३४ 


हवा ने हहके झोंहों ले प्रसूर्तों की महक भर दी, 
बिह॒यों ने हुमों पर स्वर मिलाशर राग गाया है । --बैला पृ० ७४ 
प्रकृति के ययातप्य चित्रण में मी तिरासा ने प्रकृति को सजीव रूप प्रदात 

किया है| प्रकृति का गाल्यविक भावरणरहित भालम्बन रूप में बधातस्य वर्णन 
विम्न पवितयों में देखिए : भाकाश में काले-डाले बादस धाये हैं, हवा के कोंको से 
सरसी के कमल भूम रहे हैं। बेला भोर जुडी मूपती हुई कानों मे बातें कर रही हैं, 
मोर नाच रहे हैं भोर प्रीपल के पेड गस्‍्तो में भूम रहे हैं * 

छाए प्राकाश में काले काले बादल देखे, 

भोके लाते हुदा में सरततो के कमल देखे 

कातों मे बातें बेला भोर झुह्ी करती थों, 

धाचते मोर, भूपते हुए पीपल देखे $ -+बैला, १०३० 


मस्तानी वर्षा ऋतु का यह साधारण वर्णन है, पर फिर भी कितना प्राह्वादक 
है। यहाँ कबि ने परम्परागत प्राचीव व्तु-दर्णन की पद्धति नहीं भपनाई, भपितु 
बस्तु-वर्णन मे भी सजोवता भोर चित्रात्मकता उत्परत कर दी है। हा से भूमती बेला 
भौर जुही वा कानो-कानो में बातें करता सचेतमता का) दयोतक तो है, पर स्पष्ट 
मानवीय भारोपण यहाँ नही है । 
बसत ऋतु में भी प्रद्डति सचेवव होकर भ्रम उठी है। सताएं किसलय दल के 
सुरदर परिधान पारण कर ख्रिय वृक्षों के गले मिल रही हैं। अमर अपनी मधुर 
गुणार से भौर कोयल भ्पनी घुरोली तात से दातावरण को सरस बना रही है। 
बन-उपवन में महा हर्ष भौर नवोत्कें छा गया है 
ससि बसत ग्राया 
महा हुए बन के भन, 
मवोत्सप छापा । 
हिसलम-दसना मय ब्रय-लतिका, 
मिलली-मधुर प्रिय-उर तद पतिका । 
अधुप-हन्द धदी-- 
विक्ष-स्वर नम सरताया । >>गीतिका, गीत ३ । 
निराला ने प्रदृति वा भ्वगारिक भर्यात खइ ग्रार रस्क्यजक चित्रण बहुत 
किया है ६ 'जुदी को कली, शेफालिका, 'कमरपीता, जैती कई रचताओ में तो 
आयत शूगार रध ध्वतित हुआ है, पद झतेक रचताझो मे बोच बीच में ध्यगारिक 
संकेत मिलते हैं। उपयुक्त बसत वर्णात में भी नव-वय-लतिकाप्रो का श्रिय हक्षो से 
भालियन-रत होवा झ्वपार रस का ही सकेत देता है । प्राचीत ग्राचायों ते प्रकृति के 
ऐसे श्रुधारिक वर्णनों को शगार रपाभास शहुकर निम्त कोटि में रखा था, पर यह 
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उनकी अ्राति ही थी। ऐसे वर्णन एक घोर तो प्रकृति का सुन्दर चित्र प्रस्तुत करते हैं, 
दूसरी भोर परिनिरिठत शूगार रस की भनुभूति कराते हैं। 'जुही की कली! की तरह 
पल्लव-परेक पर सोती हुई झैेकाली का प्रिय से मिलन हाता है, 'प्राशा की प्यास एक 
रात में भर जाती है, सुबह को शेफाली ऋर जाती है। 
वरिमलः की 'प्रमरगीत' कविता में श्रमर की भनुभूति के माध्यम से निराला 
जी ने सौन्दर्य, योवन भौर प्रशय का बडा सुन्दर प्रतोकात्मक चित्रण किया है । अमर 
और पुष्प का यह महा मिलन समोग श्यगार का भव्य चित्र प्रस्तुत करता है। जब 
कलो खिली, नय योवन गध मघु का सचार हुआ तो श्रावाहन पाकर भवरा गू जार 
करता हुप्रा मेंडराने लगा । प्रिया की नग्न काति और नवलाज देख यह मुग्ध हो गया 
और तब एक प्राण ही दोनो मिल गए । 
छागादादी कवियों ने प्रशरृंति के कोमल और सुन्दर रूप का चित्रण भधिक 
किग्रा है, उसके परुष कठोर, भोजपूर्ण या भयावह रूप का दक्न बहुत कम हुश्ना है 
छावावादी कवियों में मिराला की इस दृष्टि से भी यह एक विशिष्टता है कि उन्होंने 
प्रदृति के उपयुक्त सधुर-रोसल रूपो के भतिरिकत उसकी शोजस्वो लत्मा के भ्रो 
दर्शन किये हैं। [वस्तुत प्रकृति के शोजपूर्ण वर्णन में निराला का अपना 'झोजस्वी 
व्यवितत्व ही मुस्र हो उठा है। “बादल राग” कविता में बादल नव्य त्राति का प्रतीक 
है। इस कविता म निराला ने प्रकृति को जन-जोवन में नहं वेतता जगाने का साध्यम 
बनाया है। इन पक्तियों में बादल के साथ निराला के झोजस्वी व्यक्तित्व का 
उद्धाटन हो रहा है 
ऐ स्वच्छन्व ! 
मद चच्चल-समीर रप पर उच्छु छल ! 
ऐ उद्दाम ! 
अपार दामनाप्नों के प्राण । 
दाधा रहित विशट | 
ऐ दिप्लद के सावन | 
'प्रभामिया? को 'नावे उस पर दयामा' कविता में निराला भी ने प्रदृति का 
प्रसय रूप मयावद्‌ चित्रण किया है, भुछ पश्तियाँ देखिए 
झ्रपरार उदभीरण करता अघकार धनपोर ध्पार 
महाप्रलय शी धाए सुनाती इवार्सों में अगणित हुकार । 
इस पर अमर रही है रक्तिप्त दिए उज्वासा आरस्वार 
केनित लहरें गएज घाहतों कश्ना गिरि-दिलरो को परर। 
मोम घोष गमी र, अत धप्त इसमल व रतो घरा प्रधीर 
भवेल निश्लता छेद भूमितत, घूर हो रहे प्रबल शरोर। -प्रतामछ 


प्रति से उपदेश-सदेश प्रहण--तुनसोदास' मे भ्रहति हो झवित या प्रेरणा 


की प्रतीक बनाया है । ऐसी सशवत प्रेरणामयी प्रह्ृति भानव को जीवन के प्रनेक 
सन्देश भोर उपदेश प्रदान करती है। प्रकृति के माध्यम से उपदेश देना बहुत प्राचीन 
कवि-परिपाटी हैं। छायावादी कवियों ने तो प्रकृति को मानवीय रूप प्रदान कर उसके 
अनेक क्रिया-कलापो से जीवन के सन्देश प्राप्त किये हैं। पत जो के हेंसमुख प्रधुन 
हँस हँस कर जीवन बिताने भोर जग के धांगन को सोरभ से भर जाने का सन्देश देते 
हैं, महादेवी के बादल भौर पुष्प भी भात्म त्सगं को प्रेरणा देते हैं। निम्न गीत में 
निराला जो ने भरने की गतिश्ोलता को मानव के लिए प्रगति पथ पर गाते हुए बढ़ते 
जाने की प्रेरणा का द्योतक बताया है 

ऊँचा रे, नौचे पाता, 

जोवन मर भर दे जाता, 

गाता, बहु केवल याता-- 

“बधु, तारना तरना ॥7 +-गौतिका गीत १०० 


प्रकृति से सहानुभूति 
“रास्ते के फूल से! मामक कविता मे निराला जी ने प्रकृति के भसहाय भोर 

दयनीय रूप का भी दर्शन किया है। दलित कुसुम की व्यथा को कवि ने सहृदयता के 
साथ सुना है । यहो नही कवि, ने स्वार्थी: भौर निर्देय मानव को भी फटकारा है जिसने 
अपना स्वार्थ सिद्धकर पुष्प को घरती पर फेक दिया : 

“हके हृदय मे स्वार्य लगाए ऊपर चन्दन, 

करते समय नदीश नदिनों का भ्रमिनदन, 

तुम्हें चढ़ाया कभी किसी ने या देवी पर, 

2३ है ८ > 

किम्तु देखकर सुम्हें जरा से जर्जर, 

फेंक दिया पृथ्वी पर तुमको 

रखे हुये हृदय में भपने उस निर्दय ने पत्थर २” 

उद्दौपन रुप में प्रकृति-प्रयोय--निराला जी ने भपनी दो चार कविताप्रों मे 

प्रकृति के माध्यम से मौवन भौर प्रशय को प्रथम लहरों के सवार का बड़ा सुन्दर 
चित्रण किया है। 'परिमल! को दूत, भलि, ऋतुपति के काए' ऐसा ही गीत है 
जिसमे वर्षा के प्रथमपयोद के 'भागमन से प्रकृति मे नव यौवन भौर मादकता के 
सचार का वर्णन किया गया है भोर साथ हो जिससे नारी में यौवन, सौन्दर्य, प्रणय 
को प्रथम लहर झौर लज्जा का सचार भी साकेतिरु है । कुछ पक्तियाँ देखिए-- 

दूत, भ्रलि, ऋतुपति के प्याये ॥ 

काँप उठी विटपी योवन के 

प्रथम कम्प सिस, सन्‍्द पवन से, 

सहूधा निकल साज वितदन दे भाव सुमन छापे । 
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दही हृदय-हर प्रणय-समीरण 
द्रेड़ छोर नम-झोर उड़ा मन, 
पा जागो जगती-तत, खुले सूप भाये जपर्रिमिल 
प्रकृति का वियोग उद्दीपनकारों चित्रण भी 'परिमल' के 'प्रलि, घिर भागे 
घन वावस के' गीत मे प्रकट हुमा है। पावस के मनोमुग्धकारों दृश्य विरहिणी को 
व्याकुल्त बना रहे हैं: 
अलि घिर झाये घन पावस के ॥ 
छोड़ गये पुह्‌ जब से प्रियतम 
बोले भपलक हृद्य मनोरभ, 
दया में हूँ ऐसो ही प्रक्षत्त, क्यों मे रहे बस के-- 
झलि पघिर पाये घन पावस के । +>परिमल 
'गीतगुज' श्रौर "आराधना में कवि ने जो चौमासा-बर्णन के गोत रचे है, वे 
भी वियोग-उद्दीपनकारी हैं ॥ उनका उदाहरण हम ने ऋतु-वएँन मे प्रस्तुत किया है । 
पृष्ठभूमि के रूप मे प्रकृति-चिन्षण : 


वातावरण या पृष्ठभूमि-निर्माण के लिये भी प्रकृति का प्रयोग काभ्य मे>विशेषतः 
प्रवन्ध काव्य मे किया जाता है। प्रसाद जो ने कामायनों मे ऐसे प्रयोगो की भद्भुत 
क्षमता प्रवट की है। दिसो विशेष भाव, घटना या परिस्थित्ति के प्रभाव को भ्रतिशंय 
बनाने में भ्रनुकृ्त वातावरण सृजन का बहुत महत्त्व है । निराला ने 'राम की शक्ति- 
पूंजा', दया 'तुलसीदास' मे विशेष रूर से प्राकृतिक वातावरण का सफलतापूर्वक 
चित्रण किया है; दुढत्त रावण झौर उसकी शबित के कारण झाशका शौर भय का 
यह वातावरण कितना भाव और परिस्थिति के अनुकूल है, निम्न पक्षितयों मे देखिए-- 

है भमा निशा, उगलता गणन घन प्रधकार; 

खो रहा दिशा का ज्ञान; स्तब्घ हे पवम-छार; 

प्रप्रनहिहृत गरजे रहा पीछे अम्बुधि विशाल; 

भघर ज्यों ध्यानमस्त, केबल जलतो भशाल | 

स्पिश_ राथवेन्द्र को हिला रहा फिर-फिर सशयव 

रह-रह उठता जुग-जोदन में रावण-जय भय । 


“हम की शक्तिपूजा 

निराला ने भपनी प्रनेक कविताओं में प्रात काल औौर सध्या के सुन्दर बाता- 
बरण वितरित किये हैं । 'प्रतामिका' को 'दान' कविता के: आरम्म मे उन्होने प्रात.काल 
का जो सुन्दर सजीव वातावरण चित्रित किया है, बह उनके प्रकृति-निरीक्षण सौर 
वर्णोंन-शवित का परिचय देता है । तर्ंड दुस्तु का स्वच्छ बालारुण हसता-हुएता कोणज- 
कोमल गति से उदित हुप्रा है॥ तरुणियों के समाव चत्नत किरणें चारो भोर फैल गई 
हैं। खिलतो हुई सुन्दर कलियों शोर किसलयों के रक्ताम भौर रसपूर्ण भ्परो पर नई 


५. अधि 
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उमंग से भर कर भौरे मडराने लगे हैं। प्राणों को तृप्त कर देने वाली तिविध समीर 
डोल रही है। भाव-भगिमा भौर चचलता से भरी क्षीण-कि भोमती नदी नदलल नदी 
यनी दृत्यरत है । कवि ऐसे सुह(वने प्रात समय में सैर को निकल्ता है । 

'सध्या सुन्दरो' में सध्या के मानवीकरण के भतिरिकत सथ्या के शात बाता- 
बरण वा सजीव चित्रण भी कम महत्त्तपुर्णा नहीं। कवि ने प्िफ एक प्रव्यवत शब्द- 
सा “चुप चुप चुप” है गूज रहा सब कहो'-जँती पद्ितयों से सध्या का शात-व्नग्ध 
वातावरण उपस्थित कर दिया है। इसी प्रकार 'वनवेला, 'नगिस आदि लम्जी कवि- 
ताप्ों मे भी सध्या भोर रात्रि के सुन्दर वातावरण का चित्रण हुप्रा है। 
अलकरण-हेतु प्रकृति प्रयोग (१०६४७४०४०४॥ ०5० ०£ '्र६६ए:०) 

उपभान रूप पे प्रकृति-प्रयोग काव्य साहित्य के जन्म से ही झारम्म हो गया 
था। प्राचीन साहित्य में भी कवियो ने प्रकृति से सुन्दर उप्मातों को चुनकर भपने 
माव तथा वस्तु-वर्णन को भलकत दिया है। प्राघुनिक कवियों ने एक भोर तो प्रकृति 
से नवीन उपभातों का चयन किया, दुछतरे परम्परामुक्त उपमानों का भी नवीन ढंग से 
प्रयोग किया। प्रृत्ति के उपमानात प्रयंंग में जहाँ रूपक उपमा, उत्प्रेक्षा भादि 
साहश्यमुलक भ्रलकारो की योजना हुई है, वहाँ प्रतीक रूप में भी भ्रकृति की सुन्दर 
झौर प्रभावी योजना की गई है। छायावादी कविों की प्रभिव्यत्रित साकेतिक भधिक 
होने से उन्होंने प्रतीक विधान, रूपकातिशयोक्ति, भस्यो'क्त, समासोक्ति भादि का बहुत 
सद्दारा लिपा है। निराला-काव्य से एक उदाहरण प्रतीक्योजना का देब्षिए -- 

उनके बाग में बहार, 
देखशत। चला गया । 


कसा फूलों का उमार 
देखता चला गया। >>बेला पृ० ३७ 


यहाँ बाग शरीर का प्रतीक है, बहार यौवन के निखार का श्रौर फूल भगो के 
प्रतीक हैं! इन प्राकृतिक प्रतीको को योजना से सोन्दर्य-चित्रण प्रभावी हो गया है । 
“पझ्रणिमा' मे वाद्धक्य से हताश कवि कह उठता है--- 
में भ्रकेला । 
जा रही मेरे गगन को सान्ध्य बेला ! 
यहा गगन जीवन का तथा सघ्या हृठावस्था का अतीक, हैं। 'कुकुरमुत्ता' में 
निराला ने गुलाब को उच्च वर्ग का तथा कुकुरमुत्ता को सर्वहारा वर्ग का प्रतीक बनाया 
है । इस प्रकार की प्रतोक-प्रोजना कवि द्वारा प्रकृति के मानवरीकरण का ही अग है। 
'कुकुरमुत्ता! की तरह 'कण', भनुताप', बादल प्रादि अनेक कविताओं मे श्रन्योजित 
शैली का सफल निर्वाह हुभा है 
इसी साकेतिक ईली में निराला ने सावयव रूपकों का भी सफल प्रयोग किया 
है। तुलसीदास में तुलसी युग की सॉस्क्रतिक अवस्या को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने 


संध्या का रूपक वांघा है | 
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ब्रशटति के प्रदीकातमर चित्रण द्वारा कवि ने जोबन को अभिव्यक्तित अनेक 
कवितापो मे को है । सच तो यह है हि कवि को कोई भी अनुभूति बिना भरडति का 
सहारा लिये मामस पटल से नहीं उतरती। अनाधिता की उविता कविता मे ग्रीष्म 
काल के दग्ध दाह भौर सू प्रांधियो के पश्चात्‌ सजल मेघमाला के खझ्षितिज पर प्रकट 
होने का जो प्रतौकात्यक चि्षण शा रूपक बाँध है, वह दग्ध जीवन को नव शाज्ञा> 
सवत्ित करने के लिए हो है 
जला है जीवन यह भातए में दो हाल, 
सूछी भूषि, सूले तढ, सूले धिक्त माल बाल, 
बंद हुआ गु ज, धूल धूत्तर हो गए कु ऊ, 
किस्तु पड़ी व्योम उर बधु, नील मेघ माल। --प्रनामिका 
ऐड्ी समास्ोवितयों या प्रतीवात्मके प्रस्तुत योजनामों से (शाला की सँकडो 
रचनाएँ भरी पढ़ी हैं + 
जिएला के कलिपय नवोन प्राइतिक उप्रमाव देखिये--विधव/ की दीन और 
उपेक्षापूणणे भरदस्‍्या को स्पष्ट करने के लिए निराला कहते हैं-- वह दूटे तरु को छुटी 
लता-सी दीन” । 'तुलसीदाम' में एक साहइय चित्र देखिए--- 
दिसरी छूटी शझूरी अलके, 
निद्णात मयन नोरज पसकें । 


दिखरी प्रौर छूदी पलकों के लिए मछली को उपमा नई है, नेजो के लिए 
कपल १रम्परायुवद उपमान ही है) 
प्रमूर्त का मूत्ते विघान भी भाधुनिक काल की एक विश्येपता है। निराला 

को यौवन मद की बाढ नदी-सी घोर जीवन प्रात समीर-सर रूघु प्रतोद दयोत, है ६ 
स्मृति' को उन्होने 'सुर बनते को कॉलियाँ' कहा है । स्छति उपा के समान सुप्त पलको 
(जाओ) पर कोमल हाप फेर कर जगा देती है-- 

ऊषा-सो दरों तुम कहो द्विदल 

सुप्त पलकों पर कोघमस हृय 

कैरतो हो ईप्सित प्रगल, 

जगा देते हो वही प्रभात॥. -ह्पृत्वि (परिमल) 

'दचवर्टी प्रंसगो में लक्ष्मण भपनी गृदृहीत लद्पहीव दशा की तुनना सलिल- 
अवाह में बहते शेवाल-जाल ते बरछा है। निराला को ज्रेयी कर रूव तरल तरप सा 
था ज्यातिमंयी लवा-सा प्रतीत होता है, कररोल दुसुम दल छे, भ्रसिं कभल सो, मत 
परिमलन्सा भौर उर मरितान्ता उपत्ा है। प्रकृति के ये उपमात कितने भव्य हैं ।! 

अहति में रहस्पन्‍्ददोन--विद्त्ता ने पड़ के साध्यम से भपनी दाश्ेनिक एव 
भ्राष्यात्मिर भावनाधों को व्यव॒ठ किया है । झदेठ देव के रदुगाता निराला ने जड- 

बेतन छबको एक हू प्राण सत्ता रे घनुप्रागित घनुभव दिया है) प्रकृति में बिराटू- 


रैशेप 


उमंग से भर कर भौरे मढराने सगे हैं। प्राणों को तृप्त कर देने वाली विविध सभीर 
डोल रही है । भाव भविमा भौर चचतता ते भरी क्षीण्र कटि गोमती वदी नत्त बटी 
बनी हत्यरत है । कवि ऐसे सुहावने प्रात समय में सैर को निकला है। 

'सध्या सुर्दरो' में सध्या के मानवोकरण के प्रतिरिक्‍त सध्या के शात वाता- 
सरण का सजीव विवरण भी कम महत्वपूर्ण नहीं। कवि से पह्फ एक अव्यक्त दाब्द 
सा “चुप घुए चुप” है गूंज रहा सब कही “जैसी परक्ियों से सध्या का शातनलग्ध 
वातावरण उपत्यित कर दिया है ? इसी प्रकार वनवेला, नर्मिस! भादि लम्बी कॉदि 
ताप्रों मे भी सध्या भोर रात्रि के सुन्दर वातावरण का चित्रण हुप्ता है । 
अलकरण हेतु प्रकृति प्रयोग (श०६४फ४०श०णे ४६० 06 स्‍२६६७००) 

उपमान रुप में प्रकृति प्रयोग काव्य साहित्य के जन्म से हो पभारस्म हो गया 
था। प्राचोव साहित्य मे भी कवियो ने प्रद्नति से सुन्दर उसमार्तों को चुनकर भपने 
भाव तथा वस्तु वर्णव को भलझत जिया हैं। झाधुनित्र कवियों से एक प्रोर तो प्रकृति 
से भवीन उपमानों का चयन किया, दूसरे परम्पराभुक्न उपमानों का भी नवीन ठग से 
प्रयोग शिया । प्रकृति के उप्मानगत प्रयाग में जहाँ झरस उपमा, उत्पेक्ष भादि 
साहश्यमूलक प्रतकारो की योजना हुई है, वहाँ प्रतीक रूप में भी प्रश्ृति की सुन्दर 
और प्रभावी मांजना को गई है। छावावादी कवियों को ममिवन्यक्ति स्ाकैतिक भ्रधिक 
होने मे उन्होंने प्रतीर' विधान, रूपवातिशयोवित, धन्यों वे, समासोक्ति भादि का बढ़त 
सह्दारा लिया है। विराला काव्य से एक उद्हरण प्रतीक योजना का देसिए -- 


उपके बाग मे बहार, 
देशता चला गया । 


अंसा फूप्तों का उमार 
देशता चला बया।_ +>बैला पृ० ३७ 
यहाँ बाग शरीर का प्रतीक है, बहार योवत के निखार का झौर फूल श्रगो के 
प्रतीक हैं। इन आहइतिक ग्रतीको की योजना से सौर्दर्म-चित्रण प्रभावी हो गया है । 
'प्णिमा' में वाद्धेबय से हताश कवि कह उठता है-- 
में प्रकेलर 
वग रही मेरे गन की सास्ण्य बेला २ 
यहां गगन जीवन का तथा संध्या हृद्धादस्था का प्रतीक हैं। 'कुकुरपुत्ता' मे 
मिराला ने गुलाब को रुच्छ वर्ग कर तश। हुकुरमुत्ता को सर्वहारा वर्ग का प्रतीक बनाया 
है। इस प्रकार की प्रतोक-पोजनाः कवि द्वारा अकृति के मानवीकरण का ही अग है) 
बबुकुरमुत्ता! की तरह क्ण*, 'पनुताप , “बादल झादि अनेक कविताओं मे ब्रन्योतिति 
इोली का सफ्ल निर्वाह हुमा है 
इसी साकेतिक शैली में विराला ने सावयव झूपको रा भी सफल प्रयोग किया 
है । तुलसीदास मे तुतसी-युर की सास्क्ृवथिक भवध्या को स्वष्ट करने के लिए उन्हेंने 


संध्या गए रूपक बाँचा है । 
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प्रदृतति के प्रतीकात्मर चिह्रण हवरा कवि ने जोबन को भ्रभिव्यकित नि 
कविताधो में को है। सच तो यह है कि कवि की कोई भी अनुभूति बिना प्रकृति का 
सहारा लिये मानस पटल से नहीं उतरती। अनामिशा की 'उक्ति! कविता मे ग्रीप्ण 
झात के दग्घ-दाह भोर सू-भाँधियो के पश्चात्‌ सजल मेघमाला के क्षितिज पर प्रकंट 
होने का जो प्रतोकात्मक चित्रण या रूपक बाँधा है, वह दग्ध जीवन को लव आशा- 
सदलित करने के लिए ही है : 
जला है जोवन यह भातप में दीर्घधझाल, 
सृछ्तो भूमि, सूखे तर, सूखे ईलकत जाल चाल, 
बद हुप्ला गुज, धूलि धूछ्तर हो गए कु ज, 
किन्तु पड़ी ध्योप-उर बधु, नोल सेघ माल॥ >-भनाभिका 
ऐसी समासोवितयो या प्रतीव्ात्मक श्रस्तुत योजनाप्ी से शला की सैंकड़ों 
रचनाएँ भरी पड़ी हैं । 
निराला के कतिपय नवोन प्राइतिक उप्माव देखिये--विधवा को दीन भोर 
डोक्षापूर्ण भ्दस्था को स्पष्ट करने बे लिए निराला कहते हैं--“वह दूटे तर को छुटी 
शाही दीन" | 'तुलसीदास' से एक सादश्य चित्र देखिए--« 
िशरो छूटों शफरी असकें, 
जिष्णात मयन-नोरम पसके । 
पिखरी भौर छूटी भलकों के लिए, मछली को उपमा नई है, नेश्रों बे' लिए 
इमल परम्परायुवत उपमान ही है। 
प्रपूते दा झूले दिघान भी भापुनिद बाल की एवं विभेषता है। निराला 
बो योदत मद की शाद नदी-सी भोर जीवन प्रात समोरन्‍्या लघु प्रतीत होत। है ॥ 
“स्मृति! थो उन्होंने 'गुल-दुन्तो थी बलिपौ बहु है | स्पति उपा के समान शुप्त पलर्को 
(भादों) पर बोसल श्राप पेर बर जगा देती है-- 
ऊपा-ती बर्षो तुम कहो दिरस 
धुप्त पलर$ पर कोमल हाय 
छेरतो हो ईप्ित मंपत्त, 
कण देती हो वहीं प्रभाव ॥. -+स्मृ्दि (वरिषत) 
दुदवटी प्रसंग में सह्यध धपनो शृदरोत सइपहोन दशा क्रो तुनता घतित- 
अदाह में गहने पधात-जास गे करदा है $ तिराला को पे>प्रो-कर कुय, तरल तर॑वन्सा 
गए उप विर्भयी लगाना प्रतीत होश है, इपोत बुसुमन्दत *मल्त सी, 
बॉस्मतनगा धौर उस मरिवान्या सत्ता है। प्रहठि के मे वर ] 
हर हि में रहस्य-दपेअ--निराता ने प्रहृति के ५. 
छाप्दःरिपक मशदना्पों दो ब्दरत ढिया है। परद्देत दर्शत 
अल्य शश्बो श्र ही प्रतद-गक् मे प्रमुषत्य पगुनइ 
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दर्शन की प्रदतत्ति को साहित्यिक बताते हुये निराला ने स्वयं कहा है--'लोलाम्बरी 
ज्योतिमूति की सृष्टि कर चतुर साहित्यिक फिर उसे प्नस्त तीलमण्डल मे लौन कर 
देते हैं। पललवो के हिलने में किसी भ्रज्गात चिरन्तन भ्रनादि सर्वज्ञ को हाथ के इशारे 
पपने पास बुलाने का इगित प्रत्यक्ष करते हैं। इस तरह चित्रों को सृप्दि भसीम सौंदेय 
में पयंवसित की जाती है ।” (परिमल की भूमिका, पृ० १८) 
प्रकृति के रमणीय टडयो मे निराला ने अदृश्य परमतत्ता का झामास पाया 
हैं। उस भसीम सौन्दर्य सत्ता के दर्शनो को कवि व्याकुल् हो उठता है। सौर ब्रह्माष्ड 
सब उसी के प्रकाश के बल से उद्भासमान है। गगन, घन, विटपी, सुमन, नक्षत्र 
मालिका--सबमे उसी परम सत्ता की मघुर मुस्कान छिटकी हुई है -- 
गधन घन विदयो, सुमन सक्षत्र ग्रह सथ ज्ञान । 
बीच में तू हँस रही ज्योत्स्ना-वसन परिधान । 
देखने को छुके बढ़ता विन्‍व पुलकित भाण ॥ -+गीतिरा गीत ५६ 
प्रकृति मे रहस्प॒भाव छिपे हैं ॥ कवि ने जिज्ञासा के प्रइन भी प्रकृति से किये 
हैं । तरगो वो देखव र कवि सहसा पूछ उठता है, तुम कहाँ से म्ाती हो ? किसे मिलने 
जाती हो ? किसके गान गाती हा २-- 
किस झनन्‍्त का नोला भ्रचल हिला हिलाकर 
प्राती हो तुम सज्जी भण्डलाकार ? 
एक रागिनी में भ्रपना स्थर मिला मिलाकर 
गाती हो ये फैसे गीत उदार ? 
है है ४24 भर 
चल चरण बढ़ाती हो, किसते मिलने जाती हो ? 
यही जिज्ञासा निराला की इन पक्तियों में पाई जाती है-- 
कोन तम के पार २--(रे कह) 
अखिल पल के स्रोत, जल जग 
गगन घन घन घार-- (रे, कह) 
प्रकृति के माध्यम से निराला दे अपते अद्वेत दर्शत झौर प्रध्यापत्मभाव को 
अनेक कविताओं में प्रकट किया है। उनडही तुष भौर मैं कविता भी उनके दशतपरक 
रह्यवाद का सुर्दर उदाहरण है। ब्रह्म यदि हिमालय श्ट ग है तो कवि की जीवात्मा 
सुरसरिता है, जीव ब्रह्म का ही अश है-- 
ठुम तु य हिमालय ब्यू गे 
झोर में चच्चल गति सुर सरिता 
८ ८ ञ >< 
तुम दिनकर के खर किरण जाल 
मैं सरहशिज की मुस्कान । 


श्ड१्‌ 


राष्ट्रीय भौतरप मे प्रकृति चित्रण--निराजा जो ने देश-प्रेम के रूप मे भो 


जननी जन्मभूि मारत के प्राइतिक दृश्यों का चित्रण क्या है। उनका "भारति, जय, 
विजय बरे !' नामक प्रसिद्ध गीत भारत माता का भौगोलिक चित्र प्रस्तुत करने वाला 
सुन्दर राष्ट्रगीत है 
भारति जय विजय करे ! 
बनक दास्य-कमलपघरे ! 
लका पदतल शतदल, 
गरजितोसि सागर-जल 
धोता शुत्चि चरण युगल 
स्तव ब्र बहु अर्थ भरे | 
तप तृण-दन सता दसन, 
झचसल मे छबित सुमन, 
गंधा ज्योति लन्‍कण 
धबल पार हार गले । 
भुगुट शुध्र हिम-सुपार, 
प्राण प्रणव प्ोंकार, 
ध्वनित दिध्वाएँ उदार, 
इतमुण्त-दइातरव-मुघरे ! +>गीतिका 
“प्रधिमा' बे निम्न भीत में निराला जी ने भारत को जीवनंधन मानकर उसकी 
प्राइतिक सुषमा भौर महिमा गा सुन्दर वर्णन किया है-- 
भारत हो जोदनघन, इ्पोतिमंप परम रमण, 
घर सरिता वन उपदन । 
शप फुछ गिरि-शदर, निर्भर मे स्वर पुद्शर, 
रिश प्रौतर मर्म-मुच्तर, सानव, सानव-भोवन “+प्रणिमा 
दरिपण' थो 'जापरण बविता से निराला जो ने पघतोत भारत के “हरित 
पत्र मे दे, इदामस छापा के: शान्ति बे तिविंद नोष्ट, सलयव सुवामस स्वच्छ पुष्प- 
रैगु पूरित/ तपोवत घाधमों दा मतोश्म बित्र सीदा है । हा 
ऋतशुदर्धन--८८यि निशता ते लगभग सद ऋतुपों गा वन घपनी विभिन्‍न 
शघहापों मे दिया है. तदादि उउें वर्षा ऋतु भोर उसके बाइल मे दरियष मोह है । 
आतिमष' में सेशर 'ाध्यपाइसी' ठझ उतरी शमात रबनाएों मे यादन भौर वर्षा 
जता सश्ते द्विद दिएए है । परिसत! में हो 'दाइव डा निराजा में घनेष झूपों में 
अइ्णोषत डिदा है छ मार्यों में रदित 'बाइस शा निरासा शो एर प्रदिद बबिता 
है । जिशताण के स्वहिष/द के बोमप धौए पर प दोनों हो हरे हो स्थशता बाइमराग 
हे हुई है। पप्मे दोषत शाप में दाश्स घी विधा प्यामा के घपरों हो ध्याग मिदाणा 


श्शर 


है, हक जनलदान कर नवजीवन प्रदान बरता है। वह पौधों वो हँसाता और घरतो 
के अकुरों को उगाता है। उसका परुष रूप स्वच्छन्दता और विदोह वा परिचायक है। 
बह भजु त-जैसा वीर है, ईद्धवनुप उछ्सा धनुष है भौर गगन गडगडाहुट उसके रच 
का घरपघर रव है। वह विप्लव-बीर श्न्यायी झोपको को झावक्ति करता है प्रौर 
कृपक को झभानन्दित । वह 'बुसुम-कोमल बठोर पवि' है । कवि ते वादल को “धरा वे 
छिन्‍न दिवस के दाह, 'सिन्धु के प्रश्ल, (भनम्त के चचल झ्विश्ु', (तर के सुम्न', 'जीवन 
के पारावार', 'विप्लव के वीर', 'नयन मनोरजन, नयन-अजन, “इन्द्रधनुघरा, 'सुख- 
बालाप्मों के सुख-स्वागत !', “विश्व भें नव जीवन भर', 'मन्द चचल-समीर-रय पर 
उच्छु खल ! ! 'घरे वर्ष के हे" भादि कल्पताप्रवण सम्बोधनों से पुकारा है। 
व्यनामिका' की 'विनय', “उत्साह' धादि कविताम्रों मे भी कवि ने बादल का 
गरजने-बरमने भोर तप्त घरा को जल से शीतल वर देने वा प्रावाहन ह़िया है। 
उद्बोधन बविता तो वरिमल! की 'बादलराग' कविता की ही पूरक प्रतीत होती है । 
कवि बादल से गरजने-बरसने भौर नव जीवन सरसाने वा प्रावाहन करता हुम्रा प्राचीन 
को बिखर भार जाने देना चाहता है । कवि ने नवमेष के माध्यम से नब्य विराट की 
कामना वी है । यहाँ भी बादल नव्य ऋान्ति का दूत बना हुप्ा है-- 
गरज गरज घन झधकार में गा भपने सगीत', 
जोण-दी्ण जो दौर्ण घरा मे प्राप्त करे भ्रवसान, 
रहे प्रवश्चिष्ट सत्य जो स्पच्ठ । 
ताल-तास से रे सदियों के जकूडे हृदय कपाट, 
खोल दे कर कर बढिन प्रहार, 
झाये अम्पतर सयत चरणों से मंथ्य विराद, 
करे दर्शन, थाये भाभार । + प्रनामिका 
'गीतिका' के रहस्प-गीतो मे «हों उन्होंने बादल के रा मे जीवन घन के भाने 
का झनुभव किया है --गादल में भावे जीवन-घन, कहीं वर्षा सुर्‌दरी का मातवीकृत 
सुन्दर चित्रण जिया है--'मेघ के घन केश वाली चपलाचपल-नयनी वर्षा का पवन पट 
सर्वत्र लह॒रा-फहरा जाता है, तो कही निराला जी ने 'परिमल' की 'दादल राग! 
कविता की तरह बादल को गर्जत वर्षण के लिए पुकारा है-- 
घन, गन से भर दो वन 
तद-तद पादप पादप-तन 4 
मद 4 ३ 
गरजों है मन्द्र, वज्त-स्वर, 
थरयि सुषर-मूधर, 
अरभर भरभर धारा मर 
पहलव-पहलव पर जोवन॥ >भीतिका गीत ५४ 


'बसा' और नय पत्ते" तथा प्रन्तिम गीतों भे कवि निराता ग्रामश्री के प्रव- 
लोकन का वढा। प्रव उसे ग्राम प्रकृति का ययातथ्य ऋतु-रूप भाने लगा । यहो कारण 
है कि इन रचनाप्रों मे कवि ने भ्रहर, मूंग, ज्वार, सन झोर घान वे खेतो, श्रखाडे 


में बुश्ती लड़ते ग्राम युवकों, वहते हुए नालों, चरते हुए ढोरो और हिरणो, पुरवाई के 
मस्त भोकों में ही सच्चा झ्रानर्द प्राप्त किया है-- 


घने घने बादल हैं एक भ्रोर गडगडाते , 
पुरवाई चलती है, 
तालो में फरेबुए कोकनद खिले हुए; 
ढोर चरते हुए॥ 
कहीं हिरणों का भु ड, भाप पहते हुए, 
नाते बह ५ 
पुवक् भ्रलाडो मे जोर करते हुए।.. --नये पत्ते 


'गीतगु ज' में कवि ने प्रद्नति के काव्यात्मक नागर सौंदर्य का प्रवलोक्त परी 
किया है। कई गोतो मे निराला जो ने वर्षा धुन्दरी के मनोहर चित्र प्रस्तुत किये हैं । 
बई गोतो मे वर्षा का लोक-मगलमय प्लावाहन है। कवि ने प्रन्धक्ार मे विजलो के 
खमव ने, बादलों को गजेन-तर्जेन , पुरवाई के कोको, फुहारो के पडने, नीम पीपल झादि 
पड़ों के भूमने भ्रौर कजल्ी-भलार प्रादि के गाए जाने का वडा सजीव वर्णन किया है ॥ 
“प्रासाधन / में भी वर्षा श्रोर घन का वर्णन तीन-चार गीतों में पाया जाता 
है । बुछ पवितयाँ देखिए-- 
पघाये घाराघर घावन हे ! 
गगन गयन गाजे सावन हे ! 
प्यासे उत्पल के पलको पर 
बरसे जल घर पर-घर-घर-घर, 
ध्याम दिगनत दाम छवि छाई, 
वही पनुत्कु ठित पुरवाई, 
झीतलता क्यो तलता आई, 


प “-भाराधना पृ० ३ 
अतिप गग्रह 'साध्यक्षाइलो' वो 


प्राघो से प्रधिक कविताएँ प्रवृति या आऋतु- 
वर्णन मे सम्दन्धित हैं । यहाँ भी एक बात लद््य करने वो यह है कि कवि ने प्रघिक- 
तर बविताएँ सावन को बरमतो ऋतु मे रची हैं भोर वे मुख्यत वर्षा ऋतु से ही 
सम्बन्धित हैं। लाता है जैसे भपनो भसतुलित प्रवस्था में भी कवि वर्षा के बाले- 
काले बादलों को देखवर भूम उठता होगा ॥ इन कविताओं मे कवि का हृदयोल्लास 


हरियाली बना प्रतीत होता है। वर्षा का मानवीकरण प्रधम कविता बी निम्न पक्तियो 
में देखि-« 


प्राण, ठुप सावन सावन गात, 
जततज-जोवन वोवनप्रवदात १ 


श्डड 


मृदु बूदों घितवन की सडियाँ, 
केश मेघ, मुख, पलक भ्रखडियां,.. --साध्यकाकनी 
कई बविताप्रों मे वर्षा का यथातध्य चित्र उपस्थित किया गया है-- 
धपास गगन नव घन सड़खाये । 
कानन गिरि-वन झानन छाये | 
सदे बाग श्रामों के परसे, 
धानों के खेतो पर बरसे 
युवती निशलों गागर कर ले, 
पुरवी प्रिय को गे लगाये । 
कमल ताल के जल बलखापे, 
नाले उमड उम्ड कर आये 
नद जल के मद व्याकुल पाये 
तट बे मोम हिडोले खाये । (प्र० १८) 
कवि वर्षा के बादलों से निरेदन प्रार्थथा करता है । वह उन्हे बरसने झौर जन- 
जन कै प्राणों को सरसाने वा ग्रावाहन बरता है--आँगन ग्रांगन स्नेह का सप दत छा 
जाम, हरियाली वे भूले भुलें भौर ग्राम-युवतियाँ श्रने दृ व भुगाकर हप॑ प्रानन्‍द से 
भर जापें-- 
श्राश्रो, श्राप्नो बारिद बदन 
बरसो सु वरसो प्लान दन 
जन जन के भ्राणों में सरसो, 
हरियासी के भूले भूलें, 
ग्रामवधु सुख से दुख भूले, (प्र० २२) 
भौर कवि के प्रावाहुन पर वाकई सरस घटा घट यढ का सरणमा देती है, 
जीवन पर हरियाली छा जाती है, दिद्लाएँ भूम उठती हैं, मृदग वादन झोर बूदो की 
रिममरिम से सगीतमय वातावरण उपस्थित हा जाता है। ग्रानन्द और चशरु सुख की 
प्राप्ति ही कवि का उद्देश्य नही है, वह यहाँ भी बारत वो शवित का श्रग्रदृत श्रौर 
जीवन के विकास का सम्बल बतने की पुकार करता है। वह चाहता है कि विदृत 
भाव नष्ड हो जायें प्रौर सत्यवर्म की प्रतिष्ठा हो - 
बरसो मेरे ग्रामन बादल, 
मई शकिद अनुरक्िि जगा दो, 
विकृत भाव को भक्षित भगा दो, 
उत्पादन के मार्ग लगा दो, 
साहित्यित्र वैज्ञानिक के बल । 


नापुण्डड 
इस प्रकार निराला वाब्य म झ्राद्योगात बादल और वा ऋतु का विदेष 


रैड 


वर्णन पाया जाता है। यह ऋतु उन्हें विशेष मन-मावनों रहो है शोर इसमे उनका 
हृदय कमल खूब खिला है। है 
प्रग्य ऋतुप्रों मे वलत भौर शरद का दर्णव मी कई सप्रहों की कई बविताप्रो 
में हुन्चा है, पर यह ऋतु वर्णन प्रधिकतर यथातथ्य परिचयात्मक ही है। यहाँ कल्पना 
की रगौनो नहीं दिखाई देतो । भ्रनामिवा' की 'खुला भासमान' कविता में निराला जो 
ने बहुत दिनों वी कड़ी के वाद प्रासमान के खुल जाने का बडा तथ्यपूर्ण चित्रण 
किया है 
बहुत दिनों बाद खुला ग्रासमान। 
निकली है घृष, हुभा खुश जहान । 
दिखों दिशाएं, कलके पेड, 
चरने शो चले ढोर गाय, भेस-मेड, 
लोग गाँव गाव को चले, 
कोई बाजार, कोई बरगद के पेड फे तले --भ्रनामिका 
धरदागम पर “बादलों का रग बदल गया, पुरवाई बद हो गई, झ्ोस पढ़ने 
लगी, हर्णंधगार मुस्काते भौर ऋरने लगे, मालतो खिली, शीत हवा सरसाई, नद के 
उद््‌गार घटे, निकले तट कटे छठे, फैली हल चलवाई ॥” (प्राराधना पृ० २३) 
बसत के झागमन पर भराम्रमजरियाँ बोरा गई हैं, भौरे गू ज॑ रहे हैं, तितलियाँ 
फूनो वा रस ले रही हैं, शीतल मद, सुगप समीर डोल रहा है। टर तरफ बहार छा 


गई है। वन के मन में हपे छा गया है, किसलय-वसना लतिकाए प्रिय तर-उर से जा 
मिली हैं, पिर-स्वर नम में सरसा गया । (गोतिका पृ० ५) 


निराला जी ने “प्राराधना' और 'गौत गुज' की एवं एक कविता में भध्य- 
मुगीन वारहमासा वर्णन की परम्परा मे चोमासा-वर्णन दिया है । इनमे भ्रसाढ, सावन, 
भाशे घोर वदार थे चार महीनों मे प्रद्मति का उद्दोगनक्ारी चित्रण हुमा है । 'गोतगु ज, 
मे गीत में विशहिणो को मदन सताता है प्रौर हरमाम उसके लिए नई ब्याकुलता 
उलनन बरता है। अन में प्रतीक्षारत नायिका का प्रियतम से मितन हा जाता है. 
प्रारापना' से निराला जो ने इस विरह भाव को द्वियतम हरि से सम्बद्ध करबे एवं 
तरह शृष्ण काव्य बी दारहमासा परम्परा का नियाह बिया है । गा भ्रसाद दहक्ता 
भराया, विरहिंणी गो सन घोर भी जल उठा, रात में उस चैन नहीं, नयनों से नोर 
नदी बहने लगी । भला हरि ये मिदा उसकी पीर कौन जान सडता है! सावन सर- 
सावन सुमन मावन भाया, पर-पर झूले पड़े, सझियां नई सवारी गाड़ियों में भूरे 
झूलते सो, पर विरहिणी प्रिय बिना मन भूरतो रह जाती है । मोर का शोर शोर 
पयो़े शो पी पी पुराार सुनरर विरदिो के प्राण शोन जाते हैं 
किर सथा सादत सुपन मावत, भूपने घर घर पड़े ॥ 
अरि शोर श्री वो उतारी अजधओरे अप 


शड६३ 


बन मोर चारो ओर बोले, पषीहे थो पी रटे, 
ये बोल सुनकर प्राण शेले, ज्ञाव भी मेरे हरे। -प्रारायवा ६६ 
इसी जा भादों भौर ब्वार के महीनों मे विरहिणी विषम विरह-ज्वात् में 
जलती-बलती है । प्रिय के वियोग में न वह तीज का त्यौहार मना पाती है न भराखित 
वा दुसहरा भौर रामलीता ही उसे भाभोद प्रदान करते हैं ॥ 

५. तिराता की "देवी सरत्वती' कविता में विभिन्न ऋतुप्रो का एक साथ 
वर्णन हुआ है। यह रचना इसतिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमे शरद ऋतु वर्णन के 
सहारे कवि ने भारतीय ग्राम्य-जीवन की सजीव भावी प्रस्तुत की है। खेत खत्तिहानों 
का गवई वातावरण भौर ग्राम जीवन तथा प्रद्ृति का सौन्दर्य यहा एकाकार हो गया 
है। कवि ने वर्षा से ऋतु वर्णन प्रारम क्या है प्रोर प्रत्येक ऋतु में प्रकृति के 
नवरूपो का ग्राम-जीवन से सामजस्य स्थापित किया गया है । 

इस प्रकार निराला-बाव्य सत्र प्रद्ृति वी रगस्थली बना हुआ हैं । उसकें 
प्रदत्त के नाना विध प्रयोग पाये जाते हैं। समस्त काव्य मे एक भी कविता ऐसी 
नही जिप्तमे प्रशति किसी-न कसी स्प में ने भ्राई हो । उन्हे प्रकृति बी श्रतिवार्यता 
स्थान-स्यात पर भनुमव हुई है। घाहे प्रकृति के सौन्दर्य चित्र निराला काव्य में पत- 
काव्य जैसे न हो, चाहे प्रकृति का सश्लिप्ट चित्रण निराला पत जैसा न कर पाये हों, 
पर यह धुव रात्य है कि ऋतु वर्षन पौर प्रद्ृति के मानवीकरण में पत जी छे जरा भी 
पोछे मही । प्रतीकात्मक रूप में प्रकृति का ज॑सा #ल्‍्पनाप्रवण प्रयोग निराला ने छिया 
है, वह पत भौर प्रसाद नही कर सके । 
अन्य रस-भाव 
इस विभर्श में विवेचित उदात्त करण रस, उदात्त धृणा (वीभत्स रस),उदात्त 
हास्य-व्यस्य, सौन्दर्य-श्यार, भेयवद्भक्ति, देशभक्ति या राष्ट्रीय भावना तथा प्रकृति- 
पोग्दर्य भौर झनुराग के अतिरिक्त वीर रस, वात्मल्य रस, आातृप्रेम, शान्त रप्त श्रादि 
प्रौर भी भ्रनेक रस भाव निराला काव्य की पयस्विनी में यत्र-तत्र भरे पड़े हैं। 
प्रौजपूर्ण कर्मोत्साह भ्रौर वीर भाव के अ्रसग “जागो फ़िर एक बार, 'बादलराग, 
शिवाजी का पत्र', 'तोडती पत्यर! (बर्मोप्साह) श्रादि कविताश्रों का विवेचन करते 
[ए हम पीछे बता चुके हैं । "राम की झक्तिपृजा” निराला का वीर रस-प्रधान एक 
धु सण्ड काव्य है। उसमे भावन्त उदात्त वीर रस की जो व्यजना हुईं है, उसका भी 
पौदाह्रण विवेचन हम टितोय विमर्श मे इस रचना की समीक्षा के प्रकरण में कर 
पे हैं, यहा दोहराता व्यर्थ है ॥ 
वात्सल्य रप्त का सुन्दर प्रकाशन सरोज-ह्मृति!र भौर वदुलसीद/स मे हुमा 
 'सरोज-स्मृति” मे पिता कवि का करुश मिथित बात्सल्य स्थान-स्थान पर उमड़ा 
डा है । कवि को इस बात का खेद है कि वह प्रपती प्रिय पुत्री का उत्तम लालन- 
लन पोषण शिक्षा-सस्कार न कर सका । इस दुख के मूल में वात्सल्य की प्रजस घारा 


| प्रवहमान है - 


श्र 


रघन्ये, में विता निरयंत्र था, कुछ भी तेरे हित न बार सशा ।' 
'शुध्िते, पहनाकर चीनांशुक, रत सका ले चुफे भरत दर्घिमुष्र 7 
>+प्रनामिका 
अपनी पुत्री के दात्य-छीडा-वेलि के है। नही, योवनागम प्लौर योवन-मोस्दर्म 
का चित्रण वरते हुए भपनी पुनीत गहन वात्सल्य भावना वो प्रकट फरने थी द्षमता 
निराला मैं हो थी । कवि अपनी पुत्री वा विवाह एवं योग्य बर दूदकर स्व॒य प्रपती 
रोति से करता है। उसके इस समस्त्र प्रयास में बास्मन्य वी स्नेह-छाया हो इृष्ट्रिग्रत 
होती है। पुत्री के विदा होने पर कवि ने जो सलिष्त भावादगार उपसतर हिया है, वह 
कष्व ऋषि द्वारा शकु तला की विदाई वी याद दिला देता है: 
प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जोवन के स्वर पर उतरा । 
माँ की कुल शिक्षा पेंने दी, पुष्प-तेज तेरी स्वय रचो, 
सोचा मन में -' वह द्ाकुन्तला, पर पाद अन्य यह, भ्रग्य कला ।/ 
अतुलमीदास! मै वा मब्य वा एज़ घोर हो भव्य रूप मिलता हैं। उपयुत्त' 
बात्सल्य भी वियाग बी बसण छाया म व्यक्त हुप्ला है और 'तुतमीदास! का चात्सल्य 
वियोग पक्ष का ही भव्य उदाहरण है। रप्तावजी विदाह के वाद अपने बलि तुनमीदास 
के मोह के कारण पति गृह में हो रहतो है। मारिग्रस्‍्त तुतसी अ्रपनों सुन्दरो पत्नी 
को पलभर के लिए श्रपन से दूर नहीं वरते थे। रत्तावली के नैहर से बर्द बार 
बुलाबे श्राये पर तुजमोदास न कोई बहाना कर टाल दिया, पत्नी को नहीं भेजा। 
उधर रत्तावलो व माता पिता अपनी पुत्री से मिलने व लिए लड़प उठते हैं। एवं 
दिन रज्तावली का भाई ब्राता है श्रोर माता पिता तथा परिजना वी वात्सल्य- 
ब्यया का वर्णात करता है। भाई कहता है “रतन ! तू क्तिनो दुयल हो गई है। 
बहन । धर पर माँ, वापू जो, माभियाँ झोर सडोस को सभो स्नेहमयी नारियाँ तुझे से 
भीष मिलने को व्याकुल हैं। तुम्हारी सब सहेलियों ताने देवर कहती हैं कि माँ आप 
ने लडकी का ब्याह क्‍या क्या वर के हाथो बेच हो डाला । 

“बहन * तुक से पोछे समुरात गई लड़कियाँ बई बार नहर शा छुबे) हैं, 
जवददि तू एक बार भी नही प्राई | भाँसों म भोगू भरकर रपे क्‍ठ से माँ से कहा 
है--रतन से ज्यकर कहना--वया तुझे भव माँ को विल्छुल ममता नहीं रही जो तू 
एक बार भी मिलने नहीं श्राती २?” बहन ! मो ने धुरके पति अनुराग की शिक्षा देकर 
बया कोई भ्रपराध किया था कि उन्हें बटी के दर्शव तक दुलय हो गए २४ 

“बहन ! बापू ने कहा है--“मैं तो ध्रव कुछ ही दिनो का मेहमान हूँ, न जाने 
कब चल दू"। भ्रत यदि तू अब मी न भाई तो अतते बापू से कभी मिलन मही 
होगा । नदी तट के वृक्ष को तरह जाने कब मैं काल के प्रवाह में बह जाड़ , घोई 
भरोसा नही । यहो वामना है कि भाखिरी वार जामाता जी क चरण छू लू ।/ 

“बहन ! तुम्दारी भाभी ने कहलाया है--मेरी शु गुमसी शोभावर्णा नतद 
को प्रवध्य लाना भौर ऐसा कहते-कहते वह प्रेमगदुददू हो न जाने क्या-बया स्वेह- 


श्षद 


प्रसाप करने लगी थी । परन्तु सबसे बढ़कर तो माँ का करण विलाप था, जिसका दुख 
भवशुनीय है ।” 

“तुम्हारे न जाने से गांव याले सममते हैं कि हम तुके घुलाना नहीं चाहते 
भोर इस भरह तेरे न जाने से हमे गाँव वालो के भागे लब्जित होना पड़ रहा है। 
क्यों बहन । ब्याह हो जाने से क्‍या माता पिता-भाई-बन्युप्रों से यो नाता तोड लिया 
जाता है ? हमने भपनी कन्या देकर श्रीवर जी के चरण पूजे हैं क्या इसी से हम 
पराये हो गये ? जरा सोचो तो, ऐसी उपेक्षा यया उचित है २?” 

झाकुल हृदय की कितनी स्नेह बेदना इन उदगारों मे भरी है! वात्सल्य- 
पझग्तगंत देय, विनय, ग्लानि, शोक, उपालभ झादि की भनेछ सुन्दर सवारी भावनाएं 
यहाँ व्यक्त हुई हैं । 

घान्‍्त रस की भुग्दर स्यजना भो निराला की कई विरक्तिपरक कविताशों 
तपा उनके छण्ड काथ्य 'तुलसीदास' में हुई है । इस प्रकार निराला-काव्य का भाव- 
वैभव प्रप्रतिम है । 


080. चतबविभश || 5 
बुद्धिपक्ष दाह निकता 


0 प्रघ्यात्म दशन और साधना । 
छ जगत इस त और प्रधवतिशीलता ॥ 


के श्‌ न 
ऋध्यात्म दर्शन और साधना 


निराला काव्य का दानिक भाषार भत्यन्त पुष्ट है। निराला की भ्रध्यात्म- 
आवना भौर मानववाद का प्राघार अरद्वत दर्शन है । सच तो यह है कि निराला का 
समस्त काव्य पभद्ठेत दर्शन को भूमिका पर भ्राधुत है । निराला का सम्बन्ध रामइ प्ण 
आश्रम से रहा था। आाश्रम के भाचार्यो के वे सम्पर्क में रहे थे | उन्होंने श्राश्मम की 
आध्यात्मिक पत्रिका 'समस्वय' वा सम्पादन और रामक्ृष्ण विवेकानन्द साहित्य का 
[हुलदी। प्नुद।द भी किया था ३ झत्र स्वामी विवेकानद्द के नव्य वेदान्त दर्शन का उन 
पर बहुत प्रभाव पड़ा | वस्तुत छायावादी काब्य के लिए उस युग में स्वामी विवेका- 
नन्द, स्वामी रामतीयं, रवीस्द्रनाद टैगोर झ्रादि युग-मुनीधियो ने प्रादर्शात्मक भ्राष्यात्मिक 
बिन्ताधारा का निर्माण कर दिया था। यह दर्शन प्रवृत्तिमूलक भ्रद्वत दर्शनथा। 
*इसका मूल हमे उपनिपदों में मिलता है। उप्निषदों वी विचारधारा का सार-तत्व 
मुण्डकोपनिपद्‌ के निम्न इलोकाझ में निहित है. तमेव भान्तमनुभाति स्वम्‌ तस्य मात्ता 
सर्वेभिदम्‌ विभाति ।” समस्त सृष्टि मे एक ही परमतत्त्व की व्याप्ति का विचार ही, 
जिसे एकात्मवाद या सर्वात्मवाद बहा जा सबता है छायावाद का मूल दर्शन है भोर 
निराला ने भी इसे हो वेदान्त की आधुनिक सावभूमि पर प्रतिध्ठित किया[है। निराला- 
काब्य को समस्त भावामिद्यज्ित के मूल मे यही भावना है। इसी के फलस्वरूप निराला 
समस्त चरावर मे एक भ्रखण्ड जीवन समप्टि का गझ्नुभव करते हैं, प्र/ति के कण-कण 
में इसी के बारण एबं सचेतन सत्ता का भ्रामास पाते हैं | व्यप्टि और समप्टि में सर्वत्र 
वही भ्रसण्ड ज्योति समायी हुई है, उसी के परम प्रकाश से सोरमण्डल भाधमान है: 
जिस प्रकाद् बे बल से, सोर-ब्रह्माण्ड को उद्भासमान देखते ही 
उससे नहीं वचित है एड भी मनुष्य भाई । 
व्यव्टि धौर समृध्दि मे सप्ाया वही एक रूप, 
चिदुघन प्रानन्द बन्द । (पचवी-प्रसग) 
यहाँ राम दे माध्यम से निराला ने उस परम तत्त्व को मच्चिदान -<द कह्यहै। 
“मे! भोर तुम का भद अति है । वेदान्तियी वी तरह निराता भी जोवन वे सर सुखो 


श्श्र 


दुखी, जय-पराजय जीवन की सम्पूर्ण हलचल के मूल मे उसो उत्ता को मानते हैं भोर 
भन्तत: सबका पर्यवस्तान भी उसी में होता है : 
ज्ञोवन को विजय, सब पराजय, 
बिर प्रतीत झाशा सुख, सब भय, 
सबमें तुम, सुसमें सब तम्भय । 
ससार में जीव माया के अमजाल मे फेसकर प्पने वास्तविक रूप को भूल 
जाता है, माया ही भ्रम उत्पन्न करती है : 
भेद उपजाता भ्रम-- 
माया जिसे कहते हैं । 
इस भ्रम-जाल से बचने के लिए जब जीव भ्रबुद्ध होता है, योगियो के ससगे 
में रहकर योग सीखता है, भषवा भाव भक्ति को अपनाता है या रवाय्-सम्बन्धों से 
ऊपर उठकर प्रेम-सैवा-कर्म मे लीन होता है भौर इस प्रकार स्थूल से सूक्ष्म भौर 
सूथमातिसूक्ष्म हा जाता है, तब उप्ते भपने ही भीतर ज्ञान का भजस्र प्रकाश पुज 
दिखाई देता है, तभी उसकी भेद-बुद्धि नप्ट ही जाती है भोर वह प्रपने स्वरूप 
को पा लेता है : 
थ्रातो शिज्ञासा भिज्ञासु के भस्तिप्क मे जब-- 
अर से बच भागने को इच्छा जब होती है-- 
ज!गता है जोव तब, 
योग सीखता है वह योगियों के साय रह, 
स्थूल से यह सूक्ष्म, सुद्मातिसुक्ष्म हो जाता; 
निराला निगु'णवादी हैं या सगुणवादी ? यह प्रइत भी यहाँ स्वमावत्र: उठता 
है । 'पचवटी-प्रसग-जैसी दो-चार रचनाभो मे ववि ने भवतारी राम के प्रति भ्रपनी 
श्रद्धा भौर पूज्य-भावना व्यवत को है। निम्न पवितयों में भवतारी राम श्याम को ही 
झ्राराध्य बनाया हुभा है : 
झशरण-शरण राम 
काम के छवि-धाम 
ऋषि मुनि मनोहंस, 
रवि वश अवतस, 
कमेरत निदशस 
पूरो मनस्कास । 
जानकी मनोरम 
नायक सुचादतम, 
प्राण के समुच्यम, 
घर्म-धारण द्याम । --भाराधना प्रृ० ४८ 
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इसमें सदेह नहीं कि भपनी कई प्ात्मनिवेदनात्मक अक्त-रचनाप्रों से निराला 
में राम इ्याम भवतारी रूप को भपनाया, शारदा व शवित के साकार रूप को भी संत 
में बसाया है, पर तत््वत तो उनके भाराध्य विगुंण नियकार हैं हो, साधना के 
परालम्बत रूप में भी वह भधिकतर निराकार भगवान के ही उपासक प्रतीत हीते हैं । 
उनके राम हि स्पृह, नि स्व, निलेप, निराकार है 
नि स्‍्पृह, नि स्व निरामय निर्मत, 
निराकीक्ष, निरलेप, निददृगम, 
निर्भय, निराकार, तिसम राम । “-पम्रारापना पू० ५० 
भारतीय साधना के तो +ं ही मागों- ज्ञान योग, भक्ति-मोग प्रोर' कर्मन्यीग पर 
निराता ने प्राम्यां प्रकट की है। इनमे कोई भेद नहीं, सब जोंव को परम सिंद्धि कराते 
हैं। हमारे ऋषियों मुनिया! ने मन वी गति पहचान कर विशेष-विशेष भ्रधिकारियों के 
लिए मे भिन्‍्त-मिस्न मार्ग निश्चित किये थे, पर इनमे झन्तर कुछ नहीं 
मत योग कर्म ज्ञान एक हो हैं 
यद्यपि क्‍ग्रधिकारियों के निकट मित्र दीखते हैं । 
यद्यपि द्वेत भाव भ्रम है कर्योंरि जीव ही ब्रह्म है, तथापि सापना को दे्टि से 
अभ के भीतर से ही अम के पार जाना समीदीन है। इसी से दे तमाव-भावकों के 
लिए महित का मार्ग भरी उचित हो है और सेवा-जन्य प्रेम भी उतना दी महृत्व- 
पूर्ण है जितना शाव । सेवा से चित्तशुद्धि होती है। घुद्ध चित्तात्मा में उगता है 
प्रेभांडुर ४! 
इस प्रकार निराला ने शान-मवित-कर्मे-पोग का समन्वय स्वीकार करते हुए 
प्रमतत््त की महत्ता पर प्रकाश डाला है । गही प्रेम-त्व निरत्ला को 
मावव प्रेम को विएछल भूमिका भें से जाता है । वेदान्त को सीमा में ये 
होनों हो योग ध्माहित हो जाते हैं। सिद्धांत निराला ज्ञानयार्गी थे परन्तु व्यवहार 
मैं उन्हें भक्ति, प्रेम भौर सेवा का मार्य ही रुविकर प्रतीत हुमा | तत्वत. दे भारम- 
जानी थे। उनके 'वास ही रे हीरे की खनन घोजता कहा प्रौर नादान! जँँसे गीतो- 
श्रयीों में उनका चात्मगानी रुप स्पष्ट लक्षित होठा है। परन्तु साथ ही वे परम 
भादुक जोव भी थे। उनकी भावात्मकता भो दो क्षितिजों को छूती है। एक है भग- 
बद्‌ प्रेथ भौर भक्त दी वेयक्तिक साधना का छोट जो उतको 'तुप्त भौर में 
जँसी कविठापों भोर भात्मनिवेदन के पर्दों में दृब्टिगठ होवा है भौर दूपरा है सोक- 
प्रेम सेवा गदणा बा उज्ज्वल श्मे-पथ । वस्तुत ये दोनों एक ही भ्रम तत्त्व के दो 
जुड़े छोर हैं। 'मविवास'-जे दी हविवापोों मे उतके लोहन्र6ंण प्रेम के दिव्य दर्शन 
होते हैं। इस प्रकार निराला में शान (प्रात्मशाव), भवित, (घात्म निवेदत) भौर 
करे (लोकजरुण) तीनों जा भग्य संगम है। 
प्रपती 'जागरण' कविता में विरासा जी ने भपने ही 'तोहम्‌' मौर 'तस्वमसि' 


543: 


का प्रनुमव व्यवत किया है। माया का भावरण भेदकर, भाणित वाप्षताप्रो झौर 
इन्द्रियो के इन्द्रजाल से निकलकर कवि महामोह की दशा समाप्ठ कर अपने निजरूप 
को प्राप्त करता है । मुश्ित था सिद्धि मे प्रेम ही एकमात्र उपकरण था 
पहुँचा में लक्ष्य पर । 
झ्रविचल निश्ष शांति मे 
बलाति सब खो गई--- 
डूब यया झहुकार 
झपने विस्तार मे-- 
टूट गये सौ मा-बध-- 
छूट गया जड़ पिण्ड-- 
पाये स्वरूप निज, 
जे ० 
उप+रण नहीं थे झ्रनेक, 
एक प्राभरण प्रेम था । 
कि में यह भव्य भावात्मक परिवर्तत हुआ । मोहमयी सृष्टि विनष्ट हुई, 
एक नये जीवन का उदय हुआ, जिम्ममे प्रेम ही एकमात्र साधन हुप्रा। बेदना में प्रेम 
झौर पभपनापन था । रसना में भोग की अभिलापा नही रही । भह का इतना विस्तार 
हुमा कि सकीण्ण प्रहकार समाप्त हो गया । 
स्पष्ट है कि सिद्धात की भूमिका पर चाहे यह भात्मज्ञान ज्ञानमार्ग कहा जाय, 
पर व्यवहार के क्षेत्र मे निराला प्रेम, सेवा और भक्ति का ही प्रतिपादन करते हैं। 
यहू मुक्ति मोहमाया से ही मुक्ति की परिचायक है, जीवन को ब्रह्म मे लीन होने वी 
निविशेष कँबल्य प्राप्ति नही है । पचत्रटी-प्रसग मे निराला ने लक्ष्मण के माध्यम से 
कहा है कि मैं तो सेवक हूँ, सेवा भोर प्रेम ही मेरा भ्रवलम्ब है, मुझे मुक्ति नही 
चाहिए, भक्ति बनी रहे, यही बहुत है। झावन्द बन जाना अच्छा नहीं, भ्रानन्द पाना हो 
श्रे यस्कर है 
जीवन का एक हो झवलम्ब हैं सेव।, 
है 44 कृः ५4 
मुक्त नहों जानता मैं, भक्ति रहे, काफ़ो है । 
4 ८ 4 
झानन्द बन जाना हेय है, 
श्रेयस्कर झानन्द पाना है, 
निराला की अध्यात्ममावना प्रवृत्तिमुलक है। वे मुक्ति के निवृत्तिपरक सार्ग 
को नही ग्रपनाते । वह शकर के निदत्तिमूलक भ्रद्वत दर्शन की बजाय स्वामी विवेकानन्द 
स्वामी रामतीय भादि भाधुनिक वितकों का सामाजिक भावनाझों से युक्त बेंदान्त 
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दर्शन है। नवयुग के इन विचारको ने वेद, उपनिषद्‌, गीता, बेदाल्त तथा वैष्णद मु 
को मिलाकर एक ऐसे नव प्रध्यात्मदाद बो जन्म दिया जो देश की प्रएदील दार्शनिक 
परम्वरा में छता हुआ भी बर्जमन युए वी समाजिक आवश्यकताओं के भनुतुल था | 
लिराला आदि हमारे इन कवियों ने व्यक्ति और समाज, समाज ओर राष्ट्र, शष्दृ्नौर 
दिश्वाहमा तथा विश्वाप्मा और परमात्मा का समन्वय भ्रस्तुत करते हुए नये मानवता« 
वादी भ्रष्यात्म दर्शन की व्याख्या की | भारत के चिर पुरातन प्रध्यात्मद्शन का समाजी- 
करेण हुआ । 
मुक्षित के स्थान पर भवित की भामता त्ता भष्यपुग के भक्तों ने भी की थी, 
पर उसकी भवित मे बैयवितक भाव था, मिराला वो भक्ति लोब सेव! और प्रेम का प्रति- 
रूप है। प्राचीन मबतो ने भी जगत्‌ को भगवान्‌ का सत्यहूप होने से सत्य माना था, 
दर उसकी सत्यता केवल शात्विक थी। निराला जी यद्यपि सिद्धान्त रूप में ससार 
को मायाक्त मानते दिखाई देते हैं, पर जगत्‌ के व्यावहारिक पत्तित्व को वे सदा मानते 
रहे हैं। "माया है, सब माया है/--कहुने वाला कवि जीवन की महानता का हो ज्ञान 
कराना चाहता है --+ 
जञागी फिर एक धार ! 
पद्म नहीं, वीर तुम, समर-शूर कूर महों, 
कालवक्र में हो दवे आज़ तुम गाजकु वर ! समर-सरताज! 
दर बया है, सब माया है--माया है । 
सुब्त हो सदा ही ठुभ, बाचा विहोन-बध छरद ज्यो, 
डूबे श्रानन्द में सब्बिदानन्द रूप 
इस सक्षार को ही निरात्ता स्वर्ग बनाना चाहते हैं। ठे 
६ छेडकर उन्हें 
प्रधिवास की भी इच्छा नही कर ; 
छूठता है यद्यवि भ्रधिवास, 
हि 'छिल्तु कर भी न मुफे फुछ भास । --भधिवास (परिमल) 
२3 तक निराला के हृदय में विश्ववेदना का भाव है, भल( तब तक वे भ्रषि> 
स॑ की बात कैसे कर सकते हैं ? झपने प्रयु या. प्रपनी पूज्या आदिशक्ति से भी 
निराला ने “जग को ज्योतिमंय कर! देने की हो प्रार्थनाए की हैं । 
विरात्ा ने कर्षयोष को ग्रेम भर भोर सेवा के रूर मे ग्रहण किया है। 
पक निइधल प्रेम भोर करण ही लोक-सेवा के कर्म-पद की प्रेरणा देती है। 
यही कारण है कि निराता ने भें म ठच्व का 
त्म प्र इहुडे ऋहुता प्रदान को है । उनके पुर» 
मात्त प्रेम को हमने आगे रहस्थवादी भावना के 
ख्प्‌ त किया हैं। प्रेम भत्यन्त 
पावन तत्व हैं ) यह क्षुद्र जीवों के दस वा कह न को गा ला जो 
'ंवापो जो राग जही । "प्रेम की महोमिला तो क्ष्‌द्र 
धकीणंतापों को लोड डाली है जिम्ममे ससारियो पोवे परम 
बह जाते हैं।” (पचबटी प्रसंग) मम सगे तुम 
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भपनी कई कविताप्रों में निराला ने विराट सत्ता के प्रति प्पना प्राकपण 
पर प्रेम भवित भाव व्यक्त किया है। यह विराट वस्तुत कोई अलौोक्कि तत्त्व 
नही भ्पितु समस्त विद्व की व्यापक विश्वात्म झक्ति या एकात्मकता का प्रतीक है। 
कुछ विचारकों को निराला के भ्रध्यात्मवाद भे विरोधी शौर भ्रसगत विचार 

प्रतीत होते हैं । इसमें संदेह नहों कि कहीं-कहीं निराला मे श्कर भद्देत के अनुसार 
जगत्‌ को नश्वर, भ्रमात्मक और माया कहा है, परन्तु उनका यह कथन जीव को सद- 
बुद्धि करने के लिए ही भ्रकट हुप्रा है। इसी प्रकार बग्ीय सस्‍्कृति के प्रभाव हे वे 
'क्ति' के भ्राराधक भी बने। उनके राम शकित की पूजा करते हैं और चक्र-मभेद 
तथा पुरश्चरण-जैसे भ्रागमिक साधन प्रपनाते हैं। इससे यह कहा जा सकता है कि उत 
पर एँववादो या शाक्ताद्व थवादी झागमिक प्रारितक दर्शन का भी प्रभाव था। इस 
सबन्ध में यही कहा जा सकता है कि निराला का मूल दर्शन भ्रद्वतवादी था। न तो 
शॉँकर भ्रद्वत से उनका कोई विरोध था भोर न थ्ाक्ताह्त से-वलस्तुत जिसी भी 
भद्वेतवाद से उनका विरोध मही था । उन्होने 'शुन्य] भौर शक्ति! नामक प्रपने एक 
निवन्ध मे भी कहा है कि शास्त्रानुधार शुन्य भोर शक्ति मं कोई भेद नहीं। निध्न 
प्रवितयों मे सृष्टि के सम्बन्ध मे उनके विचार दोनों ही भ्रद्व॑ त दृष्टियों के परिचायक है 

इच्छा हुई सृष्टि को, 

प्रचम तरग वह पानन्द सिंधु मे, 

प्रथम कपन में सम्पूर्ण बीज सृष्टि के 

पूर्णता से खुज्ा में पूर्ण सूष्टि झवित ले 

थोचियां ही हैं भ्गनित शुचि सच्चिदानन्द को । 

उनकी “तुम भ्रौर मैं” जैसी एक शे कविताशों के श्राघार पर मी उनके शाकर 
प्रद्वतवादी होने मे संदेह क्रिया गया है ॥ इसमे सदेह नही कि 'तुम भोर मैं” कविता में 
आत्मा परभात्मा के सम्बन्ध को भट्ट मानते हुए भी निराला दोनों की प्राकृति प्रकृति 
का! भन्‍्दर व्यक्त करते हैं भोर इस दृष्टि से उन्हें कोई विशिष्टादतवादी भी कहां जा 
सकता है । किन्तु इससे निराला के मूलत भ्रद्वेतवादी होने की बात का खण्डन नहीं 
होता। यह निराला ने कई बार कहा है कि जीव इस अमात्मक ससार में श्राकर 
द्ेत मा भ्रम का भाव अपना लेता है भौर इसी द्वंत मे प्द्वेत भ्र्थात भ्रम से ही भ्रम 
के पार जाना उचित है | भरत साधना को स्थिति मे 'मैं” भौर “तुम' का भेद--लघु 
और महान्‌ का प्रन्तर तो रहया हो॥ 

“राम की शक्तिपूजा” तथा एक दो झौर कविताझो मे निराला ने योग साधना 
पर भी आस्था प्रकट की हैं, परन्तु इससे उन्हें योग दर्शनवादी मानता भी भूल 
होगी । वस्तुत यह योग साधना भी उनकी भ्रद्वत साधना की सहायक झौर उत्तका 
अग ही है। 'पास ही रे हीरे को खान' वाली रचना मे निराला ने अत साधना को इसी 
हेतु महत्त्वमण्डित किया है, निम्न पकिया देखिए 
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चक्र के सूक्म दर के पार, 
ब्रेषना तुझे मीन, धर सार, 
चित्त के जल मे चित्र निहार, 
कम का कामुक कर मे धार | 
मिलेगी कृष्णा सिद्धि महान, 
जोजता कहां उसे नादान । 
सच तो यह है कि “जागरण”, 'पचददी प्रसग' जँसी एक-दो कवितापों के 
पघ्िब निराला व्यर्थ की सैद्धान्विक दाशंनिक ऊहापोह मे कहीं नही पडे । उन्होंने स्वामी 
विवेकानन्द की तरह प्रब्यात्म दर्शन के व्यावहारिक रूप पर दृष्टि केन्द्रित रखी । 
कुछ लोए निराला के परवर्ती यथार्थोन्मुख प्रथतिवादी विचारों को भौतिक 
भोर जडवादी भूमिका पर मानते हुए कह उठते हैं कि परवर्ती काव्य में निराला ने 
अध्यातध्मवादी दर्शन त्याग दिया भौर भौतिकवादी बन गये थे । इसमे सदेह नहीं कि 
'कुकुरमुकता', 'तये पत्ते” भौर 'बेल।” को प्रवेक कविताभो में निराला णी ने, बस्तुवादी 
हृष्टि भपनाई थी, पर, जैसा कि हम झागे देखेंगे, उसका उनके मूल भरद्वंतवादी दर्शन 
से कोई विरोध नहीं । सच तो यह है कि वह भी उनके अ्रद्व तदर्शन को ही देन है भोर 
जीवन तथा समाज में साम्य या एकात्म भाव की प्रेरक है। इसी समय की कुछ भव्य 
रचनाएँ तथा १६९३६ के बाद की 'भर्चेना', 'प्राराधना” भ्रादि सग्रहों के गीत भी इस 
तथ्य की पुष्टि करते हैं कि निशला ने भपनो भ्रध्यात्यवादी प्रवृत्ति का कभी त्याग नही 
किया था, बल्कि भ्न्तिम समय के गीतों में तो वह भौर भी सुस्पष्ट भौर सक्तिय हो 
गई थी । "भगवान्‌ बुद्ध के प्रति! कांवता में निराला जी ने वैज्ञानिक जडवाद या 
भोतिकवाद का विरोध ही किया है : 
भाज सम्यता के वैज्ञानिक जड़ विकास पर 
परवित विदव मष्ट होने की प्लोर भप्नसर 
स्पष्ट दिख रहा 
केयूल पैसे, भाज लद॒प में हैं मातव के । 
विभुख भोग से, राजकु वर त्यागकर सर्वेत्यित-- 
एकमात्र सत्य के लिए, रूढ़ि से जिमुख, रत 
कठिन त्पस्था में, पहुँचे लक््य को तथागत ॥ 
ला सग्रह की रचनाभों से भी पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि तिराला सदा 
आप्तिक, श्राप्यावादी ओर प्राध्यात्मिक बने रहे हैं। एक रचना में उन्होंने स्पध्ट कहा 
है कि इंबवर की शरण में जाने से मानये की समस्त सासारिक कठिताइया भौर 
विषन्‍्नताएँ दूर हो जाती हैं, मृत्यु क। मय मिट जाता है : 
नाथ, तुमने गहा हाथ, वीणा बजी, 
विद्वव यह हो गया साथ, द्विबिधा सजी १ 
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छोटे से घर शो सु सीमा में 
शेपे हैं झुट्रभाव 
यह सच है पिये 
प्रेम गा पयोधि तो उमहता है 
सदा हो नि सोम भू पर। 
घर-परिवार गी लपु सोमाषों मे बधे रहना, भपने ही स्वार्थों में डूबे रहना 
कहाँ की मनुष्यता है ?े जीवन के स्मो झ्त्रो भे सक्रीर्णका गा विरोध करते हुए 
निराला धपने प्रांतिवरत बादल से रहते है 
तास तास से रे सदियों के जकड़े हृदय रुपाट 
सोल दे ₹ुर कठिन भ्रहार 
प्राये प्रम्यतर सपत चरणों से नम्य विशाद 
करे दंग, पाये भाभार। 
फवि सदियों से जकड़े हुए हृदय कपाट को खोलकर नव्य विराट मे भागमने 
को प्ाकांदा करता है। शिन गली-सड़ी परम्पराप्रों भौर सकोणताप्रों में जीवन रुद्ध 
पड़ा है, वह सी मृत्युदण्श देना चाहता है 
झ्राँकों मे नव जोवन की तू भ्र जम लगा पुनोत 
विलर भर जाने दे प्राघोन । 
छीणे ज्ञोर्ण जो दी धरा मे प्राप्त करे भ्रवप्तान, 
रहे प्रवश्षिध्ट सत्प जो स्पध्ट ।॥._- उद्वाधन 
जीवन में मव-जागरण की प्रभाती गाता हुधा बवि भमर सन्‍्तान भारतवामसियों 
को जागो फिर एक बार' की पभावाज देता है। योग्य जन ही जीता है । इमलिए योग्य 
बनो, भंपने योग्य पूवजो का स्मरण करो, जिन्‍्होने सवा सपा ताख पर एक को चढ़ाने 
का सकरुप क्यां था। तुम वीर हो, समर शूर हो, शेर हो, भ्राज शेरो वी भाँद में 
स्थार (विदेशी अग्रेज) चला पाया है, तुम जागो झोर भगनी मिंटे गजता करो-- 
जेरों को मांद मे आया है झ्ाज स्पार -- 
जागो किर ए% बार ! 
24 4 4 
योग्य जन जीता है, 
पश्चिम को उक्त भहीं--- 
भीता है, पीता है-- 
स्मरण करो बाोर-वारं-- 
जागो फिर एश बार 
मोग्य जन को ही थीने का भ्धिकार है। इस जीवन दर्शन को पाश्वात्य-- 
“8प7 शाएणे ण ६9० ॥६0८80' उवित का भनुवाद नहीं समभना धाहिये। यह तो 
विशुद भारतीय दृष्टि है, गीता का सदेश है ॥ 
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निराला वा जीवत दर्शक झाझा और पौझुष के स्वरों से भोजस्वी बना है 
घसमे मिराशा और पतायन या लेश भी नहीं। 'रूखी री यह डाल वसन बासन्ती 
लेगी! जँसी रचनाओं मे आशा का ही सदेश है। 'कुकुरमुत्ता' से दूसरे की सहायता 
के दिन अपने पैरो पर ही खड़ा होने वाले साहधी जीवन की प्रेरणा मिलती है १ 
कापरता, बाणपरवा, स्थार्य, भालस्य आदि तुच्छ मोर दीन-होन भावनाप्रों को 
त्यागने वा सदेश देता हुप्रा कवि मारतवाियों में झाशा, दोरता, महानता स्वाभिमान 
कादि उच्च शुणों को जगाता है ६ 
तुम हो महान्‌, तुम सद्या हो महान, 
है नइबर यह दीन भाव: 
फापरता, कामपरता, 
ब्रह्म हो तुम, -+जागो फिर एक बार 
मनुष्य की इस महानता के गायक तिराला जब मानव द्वारा मानव की दुर्गति 


और भपभाग देखते हैं. तो दुख से तडपते हुए भहदादी मानव वो धममाते का प्रयत्व 
चाहे हैं, 


छोड दो, जीवन थों न मलो ३ 
ऐठ प्रकंड उसके पथ से ठुम्म 
रथ पर यों न चतो । 

मिला तुम्हे, सच हैं भ्रपार धन 
पाया कृश उसने कसा तन 
धया तुम निर्मेल, वही प्रपावनरे 
सोधो भी तमलो । 


अद्विय पक्ति मे कदि ने शातिपूर्दक समझाने वा प्रयत्व किया है ॥ पर जीवन 
की बीभस विषपताएँ वेवल समझाने से शातिपूर्वक भला कब दूर हो सकती थीं २ 
इसीसे निराला का विद्रोह, भाज घ प्रौर क्राति कर भेरवताद भी करना पडा । निराला 
दे प्रध्याध्म-दरशन ने स्तामाजिक बँपम्यों को एशात्मबोध में दाघक समझा । इस बाधा 
मो समाप्त बरने के लिए ही उन्हें विद्ोह भोर विप्लब का उद्र जीवन-दर्शन मी 
झपनाता पहा। ये त्रातिकारों भमाजद्रष्टा मी बढ़े ) 'बादल राग' जैसी कवितापों मे 


भारम से ही सरहोने शशविपूरवक उपायों के साथ-साथ त्रातिवारो भावनाभो को व्यक्त 
8 मा को कांति वा दूत बनावर उन्होंने वैपम्यों को मिटा शत्तने का भादाहव 
ढ्या 


विष्सव रब से छोटे ही हूँ जञोमा पाते 
4 रे भ्द्‌ ख 
रद्ध कोष, हे घूपव तोष 


झा तजा-धग मे ल्खिते कहे 
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भ्रातक भ्रद पर काप रहे हैं 
घनौ, दज्च पर्जन से बादल ! 
भ्रस्त नयन गुप्त ढाप रहे हैं । 
जी बाहु, है शरण शरीर, 
तुझे युलाता कृषक भघोर, 
ऐ विप्लय के वीर ! 
चस लिया है उप्तका सार, 
हाड़ मात्र ही है झ्राघार, -- बंदिलराग” (परिमल) 
इसी प्रकार 'एक वार बस भौर नाच तू इ्यामा' कविता मे निराला ने भ्राष्या- 
त्मिक प्रतीव' द्वारा भ्रत्याचार श्रौर श्रनाचार के विनाश की प्राकाक्षा की हैं| जैसा कि 
महा जा घुका है, निराना की यह मानवतावादी विचारधारा, जो मानव साम्य कामना 
श्र वैधम्य के विनाश वी दोतक है, उनके प्रदृत्तिमुलक नवीन सामाजिक भ्रद्व॑त की ही 
देन है | 
भपनी परवर्ती वुछ रचनाप्रा--(कु रमुत्ता', 'वेला' और “नये पत्ते” झादि मे 
निराला के जीवन दर्शन ने एवं प्रौर मोड लिया। कवि जीवन वी यथार्थ लौकिक भूमिका 
पर उतर भाषा । बहू प्रगतिशील ठो भारम से ही था, पर इन रचताप्नो मे उसकी 
यया्॑वादी भौर प्रगतिवादी प्रवत्ति को खुनकर प्रकट होने का मवसर मिला । प्रपती 
झारभिक रचनाप्री में भी यद्यपि निराला ने धर्म के ढोग झौर मानवीय स्वार्थपरता 
पर मीठा व्यग्य शिया था 
“के हृदय में स्वायं लगाए उपर-चदन, 
करते छम्प नदीश नदिनी का भ्रभिनन्दन, 
तुम्हें चढापा कभी किसो ने था देवो पर, 
> श्र है 3६ ८ 
किन्तु देकर तुम्हे जरा जर्जर, 
फेक दिया पृथ्वी पर तुमको 
रबते हुपे हृदय मे ध्पने निर्देय ने पर? रास्ते के फूल से 
(परिमल) 
परस्तु प्रारभिक रचनाप्रो म निराला ने जीवन के कट्ु यथार्थ को भ्ाध्यात्मिक 
या प्राइतिक प्रतीको के रूप मे प्रच्छनन रूप में व्यक्त क्या है और अ्रपनी व्यग्यात्मक 
या घृणापूण प्रतिक्रिया स्पष्ट व्यक्त्त न करके भ्रधिक्तर सहानुभूति श्ौर करुणा का 
परिचय दिया था। वरिमत! की 'मिशुक और “विधवा” कविताएँ निराला को 
कारुणिक प्रतित्रिया वी ही परिचाण्क हैं। 'विधवा' कविता म भारत की दीन दलित 
विधवा की करण दशा वा सामिव' चित्र प्रस्तुत क्या गया है। कवि उसके दुर्भाग्य पर 
विधाता को भी श्ाडे हाथो तेता है 
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ईव प्रत्याचार कसा घोर स्‍घौर कठोर है 
कया कभी पोछे किसी के ग्रशुजल ? 
मा किया करते रहे सबको विकल? 
स्रिक्षुक कविता मे 'दो टूट कवेजे के करते' भिक्षुक का ददेनाक चित्र है। 
उसके बच्चे भूठी पतलो पर वुत्तो वी तरह भपटते हैं, कैसा मामिक व्यग्य है | -- 
चाट रहे जूठी पत्तल ये कभों सड़क पर छड़े हुए, 
पोर भपट लेने को उनसे कुत्त भी हैं डे हुए। |» 
पर परवर्ती रचनाप्रो मे निराला सीधे तीखे व्यग्य भौर भर्त्सना के उद्गार 
उगलने-लगे । अ्रव भिक्ष्‌क के प्रति वरणा बहा कर ही उन्हें तोष नही हुआ, भपितु 
मानव की निर्दयता और घारमिक दृकोसले पर व्यग्य का तीर छोडना भी भभीष्ठ हो 
गया । “अनामिका' की 'दान! कविता भें कपियों को मालपुए खिलाकर पुण्य कमाने 
बामे भोर मानव (भिक्षक) की उपेक्षा करने वाले धर्म-ध्वजियो पर व्यग्य देखिए ; 
भोली से पूए निकाल लिये 
बढ़ते कपषियों के हाथ दिये ॥ 
देखा भो नहीं उपर फिर कर 
जिस पोर रहा यह भिक्षु इतर ॥ (भ्रनामिका) 
प्र के श्रनर्थ को भी तिराला बखूबी समभते थे। उन्हे विदित था कि 
राजनीति का ढाचा भी भथ्थं पर दिका है। देश का नेता भर कार वहीं बनता है 
जो भपने अर्थ के बल पर लोगों से प्रशस्‍्तिया लिखा सकता है, भ्रपनी नेतागिरी का 
जयधोप करा सकता है। उन्होंने घनी घुजु झा लोगो पर भ्रत्यन्त कठोर व्यग्य किये हैं : 
में भी होता यदि राजपुत्र-- 
जितने पेपर, सम्भ्रानित कण्ठ से गाते मेरो कीति प्रभर, 
लक्षपति का यदि कुमार 
होता मैं शिक्षा पाता झरब समुर्द्रपार « 
देश को नोति के भेरे पिता परम पडित 
चुनती जनता राष्ट्रपति उन्हें हो सुनिर्धार, 
पेसे में दस राष्ट्रीय गोत रचकर उन पर 
कुछ लोग बेचते गा गा गर्देभ सर्देन-स्वर ) 
प्रतिम पक्ति मे पैसे पर बिकने वाले कवि-कलाकारों पर भी कंसा भामिक 
व्यंग्य है! भले ही निराला के कुछ राजनीति और सामाजिक व्यग्य व्यवितयत हो 
गये हैं, पर उनकी सत्यता को आप चुनौती नहीं दे सकते | ्ानन्द भवन-जैसे वैभव- 
सम्पन्न भ्रासाद के सामने इलाहादाद के पथ पर निराला ने पत्थर तोडती मज्दूरिन को 
देखा था, उन्होने दो ट्रक ,कलेजे के करते पछताते पय पर भ्राते भिक्षक को भी देखा 
था, पद जहा पहले कवि भिक्षुक के प्रति करुणा भ्ोर सहानुभूति जता कर ही रह गया 


हि. 6 
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बहा भव वह बेवल वरुणा भौर सहानुभूति ही प्रश्न परके नही रह जाता, सामाजिक 
विपमता पर व्यग्य का प्रहार भी करता है। पत्थर तोडती हुई स्त्री जलती दोपहरी, 
भुलसती लू में अपता खून-पसीना बहा रही है, पर सामने ऐश्वयें-मवन है ! 

गरधियों फे दिन, 

दिवा वा तमतमाता रूप, 

उठी भुन्नसातो हुई लू, 

रूई ज्यों जलतो हुई भू-- 

सामने तर मालिका प्रट्टालिका, प्राकार 

नारो-भावना--मध्ययुगीन सतों भवतों ने नारी को सिद्धि मार्ग की बाघा' 

भर साया-मायाविनी कहकर उसच्तकी उपेक्षा ही की थी) रीतिकाल मे बह विल्ास- 
वासना की पूर्ति का साधन मात्र बनी रहो। अभ्राधुनिक काल में विशेषत छायावादी 
कवियों ने नारी के प्रन्तर्मन को पहचाना। निराला ने नारी के “इंगित” रूप की 
उपासना वी । नारी-ज'ति के प्रति उन की श्रपार श्रद्धा थी । उनकी नारी प्रेयसी के रूप 
में बाह्य रूप सौस्दर्य की हो प्रतिमा नही प्रपितु अ्न्तप्रंद्ठति के सौन्दर्य से भी विभूषितत 
है । वहू काम-कामिनी कदापि नहीं । माता के रूप में नारी पृज्या प्रादिशक्ति का ही 
प्रतिरूप है । 'पचवटी प्रसंग में लक्ष्मण माता सीता को ग्रादिशक्तित स्वरूपा ही मानता 
है । माता की चरण रेणु ही उप्तको परम शक्ति है। वह प्रभु से यही वरदान चाहता 
है कि मदा सती-साध्वी, ग्रुण-यरिमा-पम्पन्‍्त माता की सेवा में ही तत-मव मे लगा रहे, 
उसे मुक्ति की भी कोई प्राकाक्षा नही 

माता को चरण-रेखु मेरी परम शंवित है-- 

4 2८ > ८ 

सारे ब्रह्माण्ड के जो मूल में विराजतों है 

आादि शक्ति रुण्णी, 

शब्पि से शिनिकी शवितशालियों मे सत्ता है, 

मात्रा हें मेरी वे 

4 4 ८ 

नारियों को महिमा-- सतियो की गुण गरिमा पे 

जिनके समान जिन्हें छोड कोई झोर नहीं 

माता हैं मेरो वे । 

स्दय सती-पाध्वी सीता अनुमूया तथा सती-जँसी परातिब्रत्य-धर्मपुत नारियों की 

चन्दना रुरती है 

और लाल मेरे लाझो फूल मालतो के, 

गूय कर माला स्वय 

सती क्िरोरत्न के 
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पद पुगल कमलो मे 
अ्र्षण करूंगी में । 
मारी कौ अपार शक्ति पर निराला वा विश्वास था । उन्हें स्वय श्रपनी पतली 
से हिन्दी भाषा और साहित्य के ग्रध्ययन-प्रणयन को प्रेरणा मिली थी। अतः नारी को 
उन्होंने सदा प्रेरव शक्ति माना है । 'तुलसीदास” को रत्नावली नारी वह ज्योति-किरण 
है, जो मानव जीवन के समस्त अवकार-प्मूह वो विनष्ट करती है। 
निराला ने नारो की दीन होन अमहेय भ्रवस्था पर करुणा के भ्रायू वहाये है, 
पर साथ हो उसके झसहाय भर दीन रूप मे भी उसे प्रेरणा और शवित का सोत 
प्रनुभव किया है। 'विघवा' उन्हें “इप्टदेव के मन्दिर वी पूजा'-सी पविन झोर दीप» 
शिप्ता-सी शान और उज्ज्वल प्रतीत होती है॥ रन्नावल्ली नारी का जो भव्य चित्र 
“तुलमीदास' म॑ प्रस्तुत हुप्रा है, वह तो नारी को झवता से सबला, कामिनी से काम* 
दाहिनी 'प्रनल प्रतिमा', सीमित गृहिणी से “नील-वसना शारदा' झौर झ्ग जग-व्यपिनी 
शब्ति मिद्ध बरता है। वह तुलसी के जड़ सीमा-पुलिनो में स्वर्गग/ बनकर प्रवाहित 
होती है । भौर 'नश्वरता पर झालोक मधुर दुक्‌ करुणा! बन जाती है। यह छक्तिगती 
काम के सूच' तुलमीदास को जिन शब्दों मे वित्रकारती है, उससे हो तुलमी को प्रात्म- 
बोध होता है . 
धिक्‌ | धाए तुम यों प्नाहुत, 
धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म-घूत, 
राम के नहों, काम के सूत बहलाए 
हो बिके जहाँ तुम बिना दाम, 
यह नहीं झ्रोर कुछ, हाड चाम । 
रत्तावली सरस्वती और भ्रमला रूमला के रूप मे कवि तुलसोदास वी समस्त 
प्रेरणाफ्रो, समस्त पूठ भावनामो बा स्ोत वन जाती है ६ 
परवर्ती रचनाग्नो म भी नारी वे प्रति श्रद्धा और विश्वास की पूर्ण ब्यजन' 
हुई है । निराला वी नारी भावना निम्न पक्तियों मे भी स्पष्ट है-- नारो नवजाय"ण 
को प्रतीक है, माहबधन या माया नहीं प्रत्युत्‌ मोह-पटल मोचन है * 
तन को सन वी, धन की हो ठुस | 
मय जागरण, दयन को हो छुम । 
काम-कामिनों कभो नहीं तुम, 
सहज स्वामिनों सदा रही ठुम, 
स्वर्ग दापिनी नदी बहों तुम, 
प्रनयतर मथत नथन को हो तुम । 
मोह पटल मोचन झारोचन, 
जोवन बभो नही जन झोचत, 
हास सुम्हारा पाश विमोदद्ध * भ्रारि 
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इस प्ररार प्रगतिशीनता विरासा दे बत्य वी एड प्रमुग प्रदति ? ।कोई उन्हे 
प्रयेविवादी दवि भी कहना भाई ता बह रहता है, पर उसे यह माद रसना दोगा हि 
विराना किसी याद या विशिष्ट राजनीतिक विदारणरा से जभी बटों नर बचे थे । 
उनत्ा प्रगतियाद माउसेवाद मा पर्याय गहों। याद से सम्बद्ध हो जाव जो ध्ाति के 
हारण उन्ट प्रगतियादी ने बह़गर प्रगोधीतव बहता वी उसित होगा 4 

निराला बी प्रगतिन्नीलता भी छाती प्रस्त३लि का ही एवं शेप है। बह ग तो 
अप के रूप में शुए दिन मे विए झपनाई हुई ब्रदति है, न ध्ारोदित प्गविशीतया 
है । वह को रो यौद्धिव धौर मौपित भी नहीं है। दिघारों ने साथ-साथ सटे भाध्मा 
भौर मंत्र बी यह. बी हई है। यह तिरावा ने घस्तरात से उद्भूत 2। कवि पते 
झौर निराज! की प्रगतिशीसता या सुसनात्मत्र प्रष्ययन बरी हुए बहुत मे भावावता से 
पते ढी शापितों में प्रति गहाजुभूति वो जोरी बौद्धिक घौर मौखिता श्ह्टा है, पर 
विरासा कौ प्रयुभूति को हादिर बयाया है। एवं समीक्षर बा कयन उ्दास्य है 
"मुमित्रानन्दन पते झौर निराला, दोनो हो कणियों की प्रगतिश्ञील रचसाप्रो को पथगर 
मुभे सदैव ऐसा प्रभुभयव हाता रहा है हि जेगे पत किसी मजदूर को उसये छप्पर स बाहर 
बुजाबर उतारी पैदियत पूछ र7 ह घोर निराला स्वय उस मजदूर के छापर भे पुसपर 
अपनी बाहरी प्रोर प्रद्दारनों दाता श्रगार की ध्ाथों से उस छप्र ये समस्त राइजिक 
वातावरण था पीते घत्र जा रह 2५ (रगवती मे निराला वियवाक्ष १६६२ भ 
अशादित ब्रो० दवस्द दीपक बा सेर) । यद्यति ऐफ आवोचर परत जी के प्रति कुछ 
भरस्याप ही पर बैठे है तयापि इस सय से इसार नहीं दिया जा सबता वि निराला 
क्‌ प्रगतिशील बाध्य पंत ने ऐसे वाब्य की प्पेसा प्रधित्र संवदनाएूर्ण है । 

राष्ट्रोयता वी ही भाति पिराला की प्रगतिश्नोलता भी राजनोतिब या प्रारदो- 
लतात्मक नहीं है। उनहाने नारवाजी का प्रचार बाय नहीं किया । उयरी प्रयुभूतिशील 
प्रगतिशीलता वा कारण है उसका तिजी भनुभव ॥ गहिपादल राज्य में प्रपत प्रारभितव 
जीवन में ही उन्हाने जनता पी भायिक विपलता भौर शापण या प्रनुभव पा लिया था । 
भपने प्रदश वैशवाड़े मे भी ताहयुवेदारों भ्ौर जमीदारों की वालो व रतूत से 4 पूरी तरह 
वादिफ हो चुवे थे, भोर क्लगत्ता, लखनऊ भादि बड़े शहरों में रहरर उन्होने स्व 
पत्थर तोइनी हुई श्रमिक बाला तथा प्रुटपाथों पर शोने वाले, भूटी पत्तलो के लिए 
लालामित भिक्षुद्ों की भूसीन्‍्तगी टोलिया झौर पमनुष्ट श्रम्रिता वा भारत रदन 
देस सुन लिया था। भारत क इग दरिद्रवारावश व बीच निराद/ स्वयं घमत ये, 
रहते थे 4 प्लनत जीवन वे वंधम्य झौर उसको उुरझूयता पर व्यग्य विरोध वो लानत- 
फ्टकार निराता बी निजी प्रयुर्भति त सत्य में झातप्रात है । वछ ले गौ इन घयाववादी 
रदनाप्रा वे कारण उन्हें समाजवादी प्रगतिवादी बधि बनाये कोमूज बरत 7 । वाह्तव 
में उनवा लताड विसी भी बाद से टी का। गाता ठायवार्ताँ यबिता भ उन्हों। 
दागी समाजवादी व भी नटी छोडा भोर उसव झाउम्थर का नह्टा फा* आजा + 
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लय पत्ते” सग्रह में सात्राज्यवादों भोर पर जीवादी शोषण पद्धति का विसांध 
करते हुए उन्होंवे एक कविता में कहा है 
बानिज्ञ के राज मे लक्ष्मी को हर लिया । 
दढापू में चलकर रखा झोर कंद किया। 
4 ८ >् 
जाल भो ऐसा चला 
कि थोडों के पेट मे 
बहुतों को श्राना पडा । 
दढोंगी समाजवादी पर फब्ती कसने वाले कवि ने ढागी कांग्रेसी नेताग्रो बी भी 
अपना लक्ष्य बनाया तो इसमे झ्रप्तगति क्या है ? यह विशेष भी निष्पक्ष निराला की 
सिद्धि ही है। नेहरू जी के प्रति उनका व्यग्य कुछ भ्रधिक स्पष्ट झौर व्यवितगत हो 
गया है, फिर भी उसके मूल मे सचाई हो है 
झाजफुल पड़ित जी देश मे विराजते हैं. 
कुट्रोवुर गाव में व्याख्यान देने को 
आए हैं. मोटर पर 
ल दन के प्रेजुएट, एम०ए० ओर बैरिस्टर। 
>> शा >६ > 
मिलों में मुनाफे खाने बालो के प्िन्‍्न सिश्र 
प्रगतिबाद काव्य के सदर्भ मे निराला के प्रगतिवाद पर हम भगले विमर्श मे 
भी विचार कर रहे हैं, यहा केवल निराला के प्रगतिशील जीवन दर्शन का परिचय 
करना ही भमोप्ट था । 


| अक्न्मबशक- विमर्श 
आधुनिक वाद और निराला 


*ह 
युगकवि निराला 


समस्त युगीन उत्तरदायित्वों, सास्कृतिक हलचलो, काव्य-अद्धत्तियों को अपने 
व्यक्तित्व में समेट लेने को जँछी अपर क्षमता निराला ने दिखाई, वैसी भ्रन्य किपती 
झाधुनिक कवि में दिखाई नही देती + 
निराला-काच्य के दा सुरुय पहलू हैं ॥ एक हे जोवन के उच्च सास्कृतिक मूत्यो 
की प्रतिष्ठा का सैद्धांतिक या दंचारिक पक्ष भौर दूसरा है लोक-जीवन की कार्शशक 
एव व्यग्यात्मक यपार्थ भ्रमिव्यवित् + प्राधुनिक कवियों में जनता की इतनी निकटता 
झोर सहसवेदना पाने वाला तथा साथ ही उच्च सास्कृतिक मूल्यों को श्रद्िप्ठा करने 
वाला--ध्यावहारिक भौर बौद्धिक दोनों क्षेत्रो मं समान भवगाहन करने बाला निराता 
के तिदा दूसरा कोई कवि दिखाई नहीं देता ) पत प्रसाद, महादेद) में जन-जोवन की 
यथायं प्रभिव्यकित का प्रभाव-सां ही हे। सास्टूतिव पक्ष भ्रात्‌ उच्च भादर्शों भोर 
सिदातों की प्रतिष्ठा चाहे प्रहाद, पत भादि भे भी निनाता के ही स्तर तक पाई जाठी 
हो पर जन-भीवन की वास्तविन व्यावहारिक भलक उनसे नही मिलती । 
छन्‍्द के बध टूट रहे थे । कुय लोग निराला पर शुब्य हुए कि उत्होंके काव्य 
बंध झौर काव्य-मर्यादा के साध छल किया, पर यह सर्वेा भ्राहि है। यदि दिशा ९ 
भुक्त छत्द को भावाज बुलाद ने भी बरते, तो भी भुकद छन्द का आविमवि निश्वित ला 
पघा। वात्तव में निराला तो निभित-मात्र बन गए, भुक्त-छुद तो 900 की 
स्वाभाविक गति थिथिति था। प्रतुकातता भोर मुक्तझन्द को प्रत्त्ति वो गुग-काव्य की 
झवियो की ध्रदेजो बला श्रादि के प्रमाव के बार पहते हो थो हमारे झ्राधुनिक 
निराला में उसको भनुगूज जत्दी हो प्रभावों स्वरो मे फंसा हक बन हक थी, हाँ, 
में ही मुक्त छत्द बा धागमन समभना समोत्री है। विश प व ता के के 
पपनाकर इसका भी एक धादथ निकाय स्थापिक दिया 0 डस दुग न) 
दुद री जितनी भी काव्य शैलियां हैं, उत सबके पतन धो ॥ प्राघुलिक 26/2#7 
को भाप्स है। ये न बेजल एक सपस मुझ छद्क्ार ८ ९ संस्कार का श्रेय * ७ 
भीठकार भी थे। शास्त्रीय झौर शारत्र मु झौत पे, अवितु ध्रपने शुर्ग के हाती 
दोनो ही कैसो बघी मे उसकी मं 
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नही । सगीत तत्त्व का जो योग उनकी गीतियो में पाया जाता है, उसे 3-होने भ्रपने 
मुक्त छन्द में भी समाविष्ट बिया। 
गुगीन विरोधों भौर विपमत्तामो का जैसा सामजस्य निराता-वाब्य में है वैसा 

प्रत्यत्न मिलता कठिन है। श्राज झनेकानेक वादों भौर नई-नई झलियों के कवि उन्हें 
अपना भ्रादिगुरु प्रौर मार्ग-दर्शक मानते है तो इसका कारण यही है कि निराला ने 
सम्पूर्ण युग ब्रोष को प्रात्मसातू कर लिया था। वे एक साथ हो छायावाद क्के प्रवत्तक 
भी थे श्रौर प्रगतिशील या प्रयतिशीलता के प्रेरक भी,वे राष्ट्रवादी भी थे ओर साथ ही 
अन्तर्गप्ट्रवादी भानवतावादी भी थे । उनकी कविता एक ओर परम्परा के भजस स्रोत 
से जीवन प्राप्त करतो थी, दूप्तरो शोर प्रयोगों से नव-नवोन्मेप करती थी । गीत-प्रगीत, 
छन्द मुवत छन्द, मुक्तक प्रवधक, वेयक्रितकता सामाजिक्ता, झादर्श यथार्थ, झन्तमु खी 
प्रदृत्ति-बाह्ममुणी प्रद्यत्ति, पिद्धात-व्यवहार, छायावाद प्रगतिवाद, प्रयोग परम्परा, अनीत- 
वर्तमान, प्राफ़ श-व रुणा, परुपता कोमलता, व्यग्य विनम्नता श्रादि ग्रनेक दन्द्रों का 
अरदुभुत समनन्‍्वयक्रारी काव्य झ्राधुनिक युग मे भौर विस कवि का है ? श्रनेक युगीत 
बांद भौर शेलियाँ उनके काव्य में भन्तभू त है, पर वे किसी एक की सीमा मे बंध कर 
नही रहे, समवन वे उन सब के लप्टा हावर भो उन सब से परे रहे । सपूर्ण युग के 
सभी सथधर्षों से गुजरने वाला दूसरा कवि नही है । 

निराला ने किसी सामयिक विषय या युग वोध को किसो मजबूरी या ऊपरी 
प्रभाव या दवादव से नही भ्रपताया, भपितु वे सब उनके प्राणो में भन्‍्तभू'त होकर प्रकट 
हुए हैं। उन्होने पू जीवाद का विराध तथा दलितों की हिमायतत फैशन के बतौर नहीं 
की या राष्ट्रीय भावना का प्रकाशन किसी राजनीतिक नेता के प्रभाव से नहीं किया, 
अपितु ये सब विपय उनकी सच्ची भ्रनुशूति से रगे हुए हैं। वे सच्चे भ्र्थों मे समाजवादी 
थे (साम्प्रदायिक या राजनीतिक नही), सच्चे राष्ट्रकवि थे । इस विमण में हम प्राधु- 
निक वादों के सदर्भ में उनके काव्य का अध्ययन अस्तुत बरेंगे । 


२: 
छायावाद और निराला 


दो महायुद्वों के बीच प्रर्यात्‌ सन्‌ १६१४ से सन्‌ १६३७ ई० के बीच ढ्िग्दी 
बंदिता में समा भाव-बोध, नई विचार-घारा, नयी सोरदये दरषप्टि और नव भाषा-रैली 
का जो विराधस हुआ, उत्ते ही छयावाद कहते हैं। भारम मे इस नवीन वाब्य-पद्धति 
का बहुत विरोध हुमा, बाहरी प्रभाव की दृतिमता वा उस पर भारोप लगाया गया, 
भवाद' वा लेविस लगाने फी चेष्ठा की गई, पर यह काव्य तो सामयिर राजनोतिए, 
सामाजिक, मतोदेज्ञानित्र एवं साहित्यिक परिस्थितियों एवं प्रेरणाप्रों के फ्लस्वकूप 
हमारे बदि मानस का उन्युवत प्रवाह था जो ब्राधुनिश हिंदी सहिय छो सर्बेश्रेष्य 
उपर्तान्य दिद्ध हुआ । 
आधुनिश हिन्दी कविता का विकास झौर छामावाद काव्य या निराला बाध्य 
को पृष्ठभूमि --जब बोई नव काव्य-्घारा साहित्य में अपना स्थान बनाती है तो 
उसी पोछे प्रनेक प्रेरक शक्ितियाँ होती हैं। छापादाद या निराला याध्य वी प्रृत्ठभूमि 
भो बहुपुती है। साहित्मिए भोर सापाजिक परिस्थितियों बा इस पर विश्वेष प्रभाव 
पढ़ी है। खड़ो बोली ने बिता में स्थान स्‍घ्रमी बताया ही था | दिद्ेदी गाल भे भाषा 
में व्यवस्था भोर एक्ख्यता तो भाई भौर उसझी दा्योग्याविपा टिउ्ध प्छया मे भी 
सश्धोष, मेचितोशरण गुप्त, सपनाशयत्र पाड़ेय आदि द्विवेरी युगीन पद्रि प्रयलशील 
थे, पर्तु भभी (सन्‌ १६१५ के प्राय-पास]) बह गधदत ही बनी थी ६ 5सम शुच्तता, 
इतिकतत्पकता झौर दुलत्पना वे पीवे रगो बा दोव था। पाच्य मापा शो कत्यना 
गो रगीनी, प्रवाह, रसात्मर्ता और ध्क्यात्मग' वित्रमयता होनी चाहिय उम्दा 
दिबेदी फातीन शाब्य में भम्मव हो रहा । यह ध्मएद झौर को एाजज गण ज4 अरे 
घुषद झुवियों ने बगता भी भावात्मक एव कलांत्मर शैली मे परिचय थार । ॥॥ 
प्रव हिन्दी काव्य शो नयोन ध्रभिव्यवित के लिए उत्मुर ह दी ( 
दिवेदी दा।परोड व विदा नैतिदना, इठिदुलात्मइता भर बाह्यान्ए व पर्मात थे 
बची हुई थी । छायावार के युल मे इस हो अतिक्रिया स्वर्प प्रम्रधा मंद थे >रबति 
हे सवाल पर बल्पना प्रदणता, स्थूल दो बजाय सृध्य थी बछा थी और गह्यपरक 
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भाव-वस्तु-बोध के स्थात पर दँयक्तिक वेदना तथा सौन्दर्य के प्रति नवीन भपरिमित 
झनुराग था। 
बंगला से भ्रनुवाद भी इन्ही दिनो (१६१४ के झासपास) होने लगे ये । ग्रे, 
बढेस्वयं पादि अ्रग्ने जी कवियों को रचनाप्रों के भो कुछ अनुवाद हुए। हमारे नवीन 
फवि निराला, प्रसाद, पत भादि बगला भाषा से भी भच्छी तरह परिचित थे। भनत 
बगला को भावात्मक, सुद्रम रहस्यात्मक एवं कलात्मक शैली का प्रभाव एकदम पढा । 
“गीताजलि/ की घूम ने हमारे कवियों मे भी इसी प्रकार के तवीन सूक्ष्म काव्य के सूजन 
की प्रेरणा जयाई । 
अग्रेंजी के रोमेटिक कवियों का प्रभाव भी हमारे कवियों पर प्रमिट रुप से 
पहा | बाइरन, वर्डस्व्थ, शेले, कीट्स झादि पाइचात्य रोम॑ंदिक कवियों को पढ़ने वाले 
नवयुवक कवियों की भावना स्वश्छन्दवा की ओर बढी । पुरानी लकीर पीटने से हमारे 
मये कवियों को सझुत नफरत हो गई । नदीन कल्पनायुक्त अ्रभिव्यजना प्रणाली, भवीन 
सौन्दय दृष्टि, प्रति के प्रति नया दृष्टिकोण, सर्ववाद या मानवताबाद का भवीन 
जीवनदर्शन, कलावाद, शैलीगत सौष्ठव, कल्पना की उन्पुक्त उडान, स्वच्छम्द, भाव- 
प्रकाशन, संवेदना का वेश्विष्टूय भोर तोब् प्रावरिक भनुभूति भादि भनेक नई अशत्तियाँ 
हमारे सये कवियों ने भपनाई । 
छायगावादी कवियो के लिए ट्विवेदीयुग में ही स्व5छन्दतावाती काव्य पूर्व-पीठिका 
बन चुका था। इस स्वच्छन्दतावादी काव्य-घारा को प्रारभ करने वालो में श्रीधर पाठक, 
रामनरेद्या त्रिपाठी, मंथिलीशरण गुप्त, मुकुटधर प्राय, बद्रीनाथ भट्ट उल्लेखनीय हैं। 
इन कवियों में कल्पना एवं भावनाग्रो की नव कोमलता के साथ साथ सर्वप्रथम प्रभि- 
व्यजेनागत कुंछ मृदुता भी दिखाई देने लगी थी | श्रीधर पाठक को प्राचार्य रामचन्द्र 
शुक्ल ने हिन्दी का पहला सच्चा स्वचद्न्दतावादी कवि ठीक ही कहा है। रामनरेश 
तिपाठी के (मिलन, 'पधिक' और स्वप्न नामक खण्ड काब्यों में हमे उतकी सच्ची 
स्वच्छन्दता का आभास मिलता है । करत प्राख्यानों की प्रोर भुकाव स्वच्छन्दतावादी 
भरवृत्ति का ही द्योतक है। प्रकृति के शोतल क्रोड में स्वच्छन्द विचरने की कामना 
तिपाठी जी की निम्न पकियों मे कैसी कमनोय है . 
प्रतिक्षण नूतन वेष बनाकर रग बिरंगा निराला । 
रवि के सम्मुख घिरक रहो है वभ में वारिद-सात्ा ॥ 
भौचे नोल़ समुद्र भनोहर, ऊपर नोल गगन है । 
धन पर बंठ बीच मे विचरू, यहो चाहता भन हैं ॥. --पथिक 
इसी प्रकार मंथिलीशरण गुप्त को 'नक्षेत्रनिपात', 'भनुरोध/ (१६१४-१५), 
वुष्पान्नलि! झादि कविताशो में नवीन भावनाएँ दर्शनोय हैं। 'पुथ्पाजलि' की निम्न 


पक्तियाँ देखिए 
मेरे आयन का एक फूल, 


सॉमाग्य भाव से मिला हुआ, 
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स्वासोच्छुबासन से हिंसा हुआ, 
ससार-विटप में खिला हुश्रा, हे 
अऋड पड़ा प्रचानक भूल मूल । -पुष्पाजलि 
मुबुटधर पाडेय की भी नई कविताएँ नवीन मानवतावाद तथा रहस्य-चेतमा से 
ओोतप्रोत थी 
हुग्रा प्रकाश तमोमय घ्ग में, मिला मुझे तू तत्कषण जग में । 
दपति के मधुभग विसाप्त में शिशु के स्वप्नोत्परन हास मे 
थन्य कुसुम के शुचि सुवास मे, था तव फोड़ा स्थान ॥। 
इसी प्रकार प०वदरीनाथ भट्ट भी नयी कल्पनामयी शैली में नए भाव-ध्यजक 
पौर सुर्दर गीत १६१३ १४ ई० के करीब रचते श्रा रहे थे । शुक्ल जो ने भपने 
इतिहास में इन स्वच्छ दतावादी कवियों के सम्बन्ध मे लिखा है. “ये कवि जगत भौर 
जीवन के विस्तृत क्षेत्र के बीच नई कविता का सचार चाहते थे । ये साघारण भसा- 
घारण सब रूपो पर प्रेम-टप्टि डालकर उसके रहस्प भरे सच्चे सकेतो को परखकर, 
भाषा को भ्रधिक चित्रमय ,सजीव और मामिक रूप देकर कविता का एक प्रकृत्रिम 
र्वच्छन्द मार्ग निकाल रहे थे । भवित क्षेत्र मे उपास्य की एकदेशीय या घर्म विशेष में 
प्रतिष्ठित भावना के स्थान पर सार्वभौम भावना की भोर बढ़ रहे थे जिसमे सुन्दर 
रहस्पात्मक सकेत भी रहते ये ।” (हिन्दी साहित्य का इतिहास, ४० ६५०) । 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि छाथावाद के पूर्व ही हिन्दी मे एक स्वच्छन्दतावादी 
काव्प-प्रवृत्ति का विक!स हो रहा था । परन्तु काव्य में छायावाद की प्रतिष्ठा का श्रेय 
रामनरेश त्रिपाठी, मंथिल्लीशरण गुप्त स्‍्रादि इन कवियों को नही। बंगला है श्रध्येता 
प्रसाद, निराला, पत हो छायावाद के प्रवत्तेंक् कवि हैं ॥ श्रीघर पाठक भादि की तरह 
प्रसाद जी की भारभित बविताएँ भी स्वच्छदतावादो प्रवृत्ति की द्योतक हैं, भौर 
यरतुत रानू १६०५ हे ही ये इस ढंग के काव्य वी रचना कर रहे थे । परन्तु छायावाद 
के प्रत्तयत नवीन शली झौर नवीन भावों से भोगप्रोत उतकी कविताएँ 'मरना! मे ही 
प्रदाद्चित हुईं । इममे संदेह नही हि स्वच्छन्दतावादी काव्य ने छायावाद की पुष्ट पृष्ठ- 
भूमि भा निर्माण दिया धौर यह भी कहा जा सकता है कि छायावाद स्वच्छ दतावादी 
कविता का हो नया चरम विकास था। 

सामाजिक, राजनंतिक सपा मनोवेज्ञानिक पीढिश --छायावाद के मूल में 
वेयवितग' एवं सामाजिक भसेतोष को भावना मानी जाती है । वस्तुत जीवन के प्रति 
दृध्टिकाण बदल रहा था। प्राचोन रूढियो भौर व्यर्थ के नैतिक बघनों ने सवयुदकों 
की झन्तक््चतना को यु ठित कर रखा था। प्राचोन परम्परागत विवाह सम्ब घ प्रेम को 
धांतरित उम्ग पर प्रायूत नही था। प्राइचात्य सम्यता भौर शिक्षा के ध्रमाद थे नव 
दवि उन्मुकत प्रेम ने घ्िलापी दनने लगे थे। समाज को गसी-सडी झूद्ियों से उन्हें 
बहुत बिढ़ ची। धत उतका सानसितर भ्स्ततोष कविता में प्ररट होते लगा | 
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वैज्ञातित भोतिर युभ की उपज पू जीणदी पद्धति भौर उसके द्वारा शोषण ने 
समाज को बिनाश, उत्पीड़न एवं ब्यया में डुया दिया था) राजनीति में गाधीवाद 
भात्मपीडन का भरा प्रस्तुत कर रहा था । इस युग का प्रभाव भी छायाबादी कवियों 
पर पड़ना स्वामाविक था। विदेशों ब्रिटिश सरकार का दमनचक भी प्रवुद्ध वर्ग के 
मानस पर क्षोम श्रौर निराशा की काच्रो छप लगा रहा था। यही वारण है कि 
वैयवितक झोर सामाजिक जीवन वी करुणा छायावादी कवियों वे व्यथापूर्ण स्वरो में 


प्रकट होने लगी। 
वैयक्तिक' जीवन में भी हमारे सव बवियो को बरावर विफवताम्रों का सामता 


करना पडा था । निराला का जीवन ता व्यथा की हो इहनी है | जीविका चलाना भी 
दूमर था। इच्छाएं शोर झ्रांकाक्षाएँ वल्पता के सुनहले पत्र लगाकर ग्राकाश में ऊँची 
छडानें भरती थी, ब्िन्‍्तु वास्तविष्रता अपने कठोर भ्राघातों से उन्हे घराशायी करती 
जा रही थी । उन्मुकत प्रेम तो क्या, बहुधा ये कवि प्रेम से सर्व॑या वचित ही रहे । 

इस प्रकार चंयवितिक एवं सामाजिक व्यया से झछएतोप बी उग्र भावना हमारे 
कबियों में जाग्रत हुई। वे 'कोलाहल की 'ग्रत्रनि/ से हटकर प्रकृति की शयोतल छाया मे 
पपने विदग्ध हृदय को सान्त्वता देने लगे । एक भोर समान वी रढियो के प्रति पस* 
तोप व्यजित करने लगे, दूसरी शोर बाह्य जीवन के सधर्पों के स्थान पर झपने ही 


अन्तर की भाकी लेने लगे । 
छायावाद को दाशनिक्न पृष्ठमुप्ति--छायावादी पाब्य एक हृढ दाशंतिक 


भित्ति पर भारूढ़ है स्वानी विवेकानन्द, स्वामी र भतीर्थ, रवि बाबू एवं गाधी जी 
ने छायावादी काव्य के लिए दाशनतिक भूमिका निित पर दी थी। झादशत्मिक 
आध्यात्मिक बिताथारा का प्रमाव छायावादी काव्य पर यूबव पाया जाता है! प्रथम 
महायुद्ध के पश्चात्‌ वैयक्रितक भ्रहमम्‌ वा प्रसार होने लगा था। छाथावादी कवियों की 
झात्माभिव्यवित की भ्रकाक्षा उनको आतमत्रसार वी हूं वाला थी। ज्ञाग के नव- 
अ्रकाझ ने उन्हें संसार प्र प्रड्मति का विराट रूप दिसलाया। पुरानी पारिवारित 
सोमाभों मे नव कवियों का दम सवा घुट रहा था। पुराती रडिया से कब्ि टकरा गए। 
निराला के शाम 'पचवटी प्रसंग मे सीता की प्रात्मप्रतार वा सदेश दते हुए कहते हैं 

छोटे से घर को लघु सोमा में 

बचे हूँ क्षुद् भाव 

प्रेस का पयोधि तो उमडता है 


सदा ही निसीम भू पर । 
'ग्रात्मप्रसार की भावता ने केवल परिवार की चारदीबारी पर ही प्रहार नहीं 


किया, बस्तुत उसने जीवन के समी क्षेत्रा मे सकीर्णत्ता का विरोध क्िया। घर का 


उद॒बोधन करते हुए निराया बहते हैं * 
ताल ताल से रे सर्दियों के जकडे हृदय-क्पाद 


खोल दे कर कठिन प्रह्मर 
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आये भ्रग्यतर सपत चरणों से नथ्य विराट 
करे दर्शन, पाये झ्लामार 4 
सदियों से जजडे हृदय क्रपाट को खोलकर बबि नव्य विराट की आकाक्षा 
करने लगा | सव सवोर्णताओं को भिटाकर वह चाहने लगा--'एक कर दे घरती 
भाराश' । 
नवयुग के सवीन सामाजिक भप्राध्यात्मिक दर्शन ने ही झ्रात्म विकास की यह 
भावना जगाई | स्वामी विवेकानन्द ध्रादि हमारे इन मनीपियों ने जिस विश्ववधुत्व 
और विश्वपानयतादाद का प्रचार किया, उसी उदार दृष्टिकोण को हमारे इन कवियों ने 
घपनाया। निराजा पर स्वासी विवेकानन्द को विचारधारा का प्रभाव प्रमिट पडा। प्रसाद, 
निराला, पत, महादेवो भ्ादि प्रभी छायावादी कवियों ने प्राचीन दर्शन का भी गहन 
भ्रध्ययन विया। प्लस्वरूप भरद्त दर्शन, प्रत्यभिज्ञा दर्शन तथा बौद्ध दर्शन ने इनके 
आाय्य मे प्रभिव्यक्ति पाई । नव्य प्रद्वेतदाद भौर सर्वात्मवाद छायावाद का मूल दशंन 
कहा जा सरता है। छायावादी वाब्य में इसी सर्वामदादके फलस्वरूप एक प्रखण्ड 
जीवन-समष्टि वे दर्शन होने हैं । छायावादी कवि प्रदृति के कण कण में इसी के कारण 
एक सदेतत सत्ता वा आामास पाता है। इसी से वह तृणलता गुल्म सबसे रागात्मक 
सम्ब'घ रथापित करता है। इसी भावना से उसका प्रेम भात्मिक प्रेम है। झैले की 
निम्न पढ़िवयों से स्पष्ट होता है कि किस प्रकार भ्रग्नेत्री र/मैंटिवः कवियों वी भाति 
हमारे छाम्रादादी बवियों ने भी एक प्रश्नण्द जीवन वी करपना की 
7॥6 [0प्रगघराएड ग्राग्रष्ठी8 5 ६896 7६ ९5 
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सभी जड़भान एए ही प्राण-मत्ता पे भनुप्रागिगत हैं। एक हो तत्व (897776) 
में सब मिलते हैं, महू एशात्मवाद या गववाद ('क्रवधाला5छा) बी भावना छायावाद वे 
प्रदेश बदि में पाई जाती है। 'पचदटी प्रसय मे निराया के राम बहते हैं : 
जिस प्रशाण के बल से सोर वद्याण्ड को उद्भासमात देखते हो 
उप्तमे महों बदित है एश भो मनुप्य साई 
दघप्टि भौ! समष्टि में समाया वही एश्हप॥) 
छ'पावाद पर दततेमान सुप वे शाध्यात्पिरर दनेत का होपप्रमाव पद्धा है। 
शढर के: निद्तिमूपर प्रदववाद को बजाय इस पर रदामी विदेशन'द, शामतो्ष, 
रविदादू घादि के साजिश घष्पाम दा प्रमाद पद 2ै। उवयुय के इन विधारदों 
मे देद, उ्रीपद, गोडा, वेदाठ तथा देष्यय परम वा मियाकर एड ऐसे प्रष्यास्मवाद 


श्छ्घ 


को जन्म दिया जो देश की श्राचीन दार्शनिक परम्परा मे होता हुमा भी वर्तंगात युग 
की सामाजिक प्रावश्यकताओ के अनुकूल था / व्यवित झौर समाज, समाज शोर राब्द्र 
राष्ट्र भौर निश्विल विश्व तथा विश्व, विश्वात्मा और परमात्मा का समन्वय प्रस्तुत 
करते हुए हमारे कवियों ने भध्यात्म को नई व्याख्या पस्तुत्त की ) ग्राचीव दर्शत की 
नवीन सामाजिक और मानवतावादी व्यास्या छायावादी कवियों को भद्भुत विशेषता 
है। भारत के चिर पुरातन प्रध्याप्मद्शन का इसे सामाजीकरण कहना बहुत समीचीन 
है। प्रध्यात्म दर्शन के इसी सामाजीकरण के वारण छायावादी दर्शन प्रवृत्तिमुलक 
है। प्रापुतिक कवि ससार को सत्य भौर वास्तविक मानकर चले हैं। यराचर विश्य 
छामावादी कवि को सुन्दर प्रतीत होता है, इसी के साथ वह भपना राग्रात्मक श्रसार 
करता है। पंत ने भपने “गु जन' मे तथा प्रस्ताद ने 'कामायनी' के आझ्ानन्दवादी दर्शन 
में विश्व के सौन्दर्य श्लौर सत्य का साक्षात्कार कराया है। निराला यर्याव कुछ 
मायावाद की झोर भी भुऊ हैं, किन्तु व्यावहारिक रूप में वे भी इस हासाश्रुमय 
जगत की सत्यता को सदा मानते रहे हैं । 'माया है सब माया है! कहमे वाला कवि 
जीव की महानता का ही ज्ञान कराना चाहता है + 
मुक्त हो सदा ही तुम, वाधा विहीन धध छन्द ज्यो, 
डूबे झानरद से सच्चिदानन्द रूप । जागो फिर एक बार 
(परिमल) 
इस ससार फो ही निराला ने भी स्वर्ग बनाना चाहा है । इसे छोड़कर उन्हे 
'प्रधिवास” की भी वाद्या नहीं । 
जैसाकि उपर कहा जा घुक़ा है, छायावादी कदियों को सामाजिक एवं 
वैधक्तिव' व्यथा ने दबाया हुभा था ॥ भरत छायावाद की कविता मे व्यथा, वेदवा और 
दु खबाद का स्वर गू जु उठा । दु खबाद भी छायावाद का एक प्रमुख तत्त्व है। निराल' 
तो अत तक यही कहते रहे-- 
दुख ही जीवन को कषा रही 
कया कहें श्राज जो नहीं कहो 
महादेवी का तो समस्त काव्य दुख भर पीडा से हो भरा है। पर यह दुख 
बाद, निराशा भौर बेदना सध्या की कालिमा नही, प्रत्यूप की निहारिका समभनी 
चाहिये । दु ख भ्ौर करुणा को इन कवियों ने एक ऐसा तत्त्व बना दिया, जो जीवन 
को मछ्स्थल नही, भपितु उ्वर कुसुमाऋर बनाता है। थेले की निम्त परक्तियाँ इनके 
दु खबाद पर भी लागू होती हैं 
006 $छ66/९३६ 80789 ध्य8 ६088 
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उद्दूं कै एक कवि की यह उक्ति--'सारे जहाँ का दर्द हमार दिल में है'-भी 
छाग्रावादी कवियों के दुखबग्द की प्रत्यायक है। छायावादी कवियों ने इदध बेदना 
भौर दु ख को एक व्यापक सार्वभीम तत्त्व के रूप मे चित्रित किया । इसी से महादेवी 
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पीड़ा में ही भपने प्रियवम वो छू ढ़ती रही हैं। निराला का हृदय भी करुण स्वर से 
भरा हुप्रा है। जब तक उसके हृदय में यह करुणा भर वेदना को भावना है, भला 


तब तक दे 'प्रधिवास' की बात बंसे बर सकते हैं ? इस विश्ववेदना की तुलना में दे 
वैयवितव मुवित को भी ठुर्तरा देते हैं * 


छूस्ता है यद्यवि भ्रषिवास, डिन्‍्तु किर भो न मुझे च्रास । 
- भधिवास (परिमल्न) 
छापावादी कवि इसी विश्यवेदना के भाव से जीवन विमुत्त॒ व्यवितगत 
मुक्त का निषेध वरता है, वह इप समार के बघन में ही अपनी मुद्रित मानता है ॥ 
जीवन मौर जगत की लाला निशला भ्रादि छायावादी कवियों में बराबर पाई जाती 


है। सुख दुश के सामजस्य से पूर्ण वह चराचर विश्व प्रमाद, 


पत निराला सब को सुन्दर 
सगा है। निरालानाव्य मे पत, 


प्रसाद भ्ौर महादेवी जैसो सुख दुद्ध के समस्वय को 
स्पष्ड भावना नही पाई जातो। फिर भी वे इससे भद्धेते भो नही रहे । 'यमुना के प्रति! 
डविता में उन्होंने भदीत के सुख दुखमय जीवन की बल्यना इस प्रकार की है : 

थह प्रविकार निविड सुझट दुष गृह, 

इहां कनर कोरों के नोरव, अश्र्‌ कणों मे भर मुस्कान, 

विरह्‌ मिलन के साथ हो छिल पडते थे भाव महान । 

गुण दुख से युक्‍त्र इस मानव जीवन को पूर्ण बनाने की प्राकाक्षा सभी छाया- 

वादी कपियों में पाई जातो है। छायावाद का मूल दर्शन प्रात्मिक है। प्रत छाया- 
वादी कवियों ने भात्ममाधना, प्रात्म परिष्शार, आान्म विस्तार एवं स्‍प्रात्मवलिदान से 
ही जोवन गो पूर्ण बनाने वो दल्यना डी है। छाथावादो दर्शन को मूल प्रेरणा साहबू- 


दित्र होने मे शारण सत्य, सेवा, त्याग भ्रादि उच्च साध तित मूल्यों को इसप्रे प्रतिष्ठा 
हु६। जग को नद साहहतित्र जीवन प्रदान करने वी प्रार्थना करते हुए निराला ने 
गाया-- 


जप को ज्योतिषंय कर दो ! 

प्रिद रोमल पद गामी भग्द उतर 

जोदन भूत कर हृश पुल्मों को पृष्दो पर-. 

हुस हस निज पथ प्रासोकित बर नूतद जोवन भर बे 


--परिमल 
छा्ावादो बदियों ने नदगुग गा धाद्धान बडे उामाह से शिया | वे मानवता 
हो नये हरे-भरे परिषान में देखना चाहने थे । नवयुग में प्राधीन मृवप्राय शोर गलो- 
सदो सामाजिद दरम्पराधों को ये बसे सहन बरते २ इसो से प्राय, सद बवियों ने 
प्राघोन जोर्च चीर्ण रदियों को मृत्यु दश्ड दिया है। विराता घवनो 'उद्बोधन' करिता 
में बह है ३ 


परण गरज घत अपरार में था 


वाटर पं कट) 


घपने शपोत, 


श्द० 


श्राँखों में नव जीवन की तू श्रजन लगा पुनीत 
बिखर भर जाने दे प्राचोन । 
जोर्ण-शोर्ण जो दीर्ण धरा मे प्राप्त करे श्रवसान 
रहे प्रवशिप्ट सत्य जो स्पष्ट । 
किन्तु पुरातन के इस खण्डन के साथ ही छायावादी कवियों ने स्वॉणिम प्रतीत 
के पुनरुत्थान अथवा भारत के भ्रतीत सास्क्ृतिक गौरव का गान भी किया है । यह 
भतीत-मोह छायावादी कवियों की सास्कृतिक एव राष्ट्रीय भावना का ही एक रूप है। 
वर्तमान जीवन वी विषमता, पराधीनताधूर्ण अपमान की ठेस वो भुलाने के लिए हमारे 
कवियो ने प्रतीत के स्वर्णयुग का सहारा लिया ! वर्तमान को हार और हीनता का 
उत्तर उन्होंने प्रतीत की जीत झ्ौर ऐज्व्य से दिया । निराला की 'यमुना के श्रति, 
“छत्रपति शिवाजी का पत्र', 'जागो फिर एक बार” (परिमल), “दिल्ली, 'खण्डहर के 
प्रति, (प्रनामिका) ज॑सी रचनाएँ इसी प्रवृत्ति की ही परिचायक हैं । 
इस प्रकार छायावादी कविता हमारे राष्ट्रीय भौर सास्क्ृतिक भ।न्दोलन को भी 
बडी सूक्ष्मता के साथ छूती है। भारतेनदु और दिवेदी कालीन स्थुल भौर सकी देश- 
प्रेम ऐ छायावादी देश-प्रेम भोर राष्ट्रीय भाव अधिक भावात्मक एवं व्यापक था। 
विराला की भारती वदमा मे भारत लक्ष्मी का सूक्ष्म रेखाचित्र भाव-सौन्‍्दर्य का 
विलक्षण उदाहरण है । 
किन्तु छायावादी कबि जीवन की यथार्थ समस्याप्रो और उसकी विभीषिका 
में सघर्वशील नही हुआ । जीवन की वास्तविकता उसे कई बार खिन्‍न बना देती थी 
झौर वह ऐसे क्षणो में 'ग्रोलाहल की ब्वनी' को छोडकर, प्रवृति प्रथवा अ्रतीत की 
सुखद छाया मे चला जाना चाहता था। कुछ विचारको ने इसे छायावादी कवियों की 
पलायन वृत्ति कह डाला है| पर ये कवि जीवन के ग्रायक थे धोर कभी-कभी कुछ देर 
के लिए ही जीवन के कुत्सित यथा से कु कला कर वल्पना के लोक मे विचरण 
करना चाहते थे। निराला का काव्य छायावाद को प्रगतिशील प्रवृत्ति का ज्वलत 
उदाहरण है। उन्होने सघर्ष और कर्मठता को जो भावता जगाई, वह उन्हें प्रन्य छाया- 
वादी कवियों से विशिष्टता प्रदान करती है । 
रहस्यभावता--जिस विराट्‌ रहस्पमय सोन्दर्य-सत्ता के प्रति छायावादी कवियों 
ने जिज्ञासा शोर विस्मय को भावना व्यक्त की है,उप्ती की छवि का पान करने की तोत 
झाकाक्षा इनमे पाई जाती है। भाधुनिक रहस्थवाद का प्रथम सोपान-जिज्ञासा और 
उत्कठा--समभी छायावादी कवियों में पाया जाता है। छायावादी कवि पत ने प्रवृति के 
कुणु-रुण मे उस परोद्व रुत्ता के सकेत शौर मौत निमत्रण सर्वाधिक श्नुभद ढिये हैं ! 
ब्रह्मशानी निराला में यह विस्मय भौर उत्कठा को भावना अपेक्षाइत कम है। फिर 
भी वे उस प्रनन्त के प्रति जिज्ञासु पाये जाते हैं | वह स्वय तरयो से पूछते हैं : 
किस भनत का नोला झदल हिला हिलाकर, 
प्ाठो हो तुम सजी मडलाकार ! ++परिमल 


रैफर 


इस प्रकार छागाबाद का एक दृढ़ दाशंनिक पक्ष है जिसे निराता ने पुष्द 
किया | इस छायावादी दर्शन में मनेक तत्त्वो का सामजस्य पाया जाता है । जड़ 
बेतन, व्यष्टि सर्माष्ट, पुरुष नारी, सुख दु ख, प्रवृत्ति निवृत्ति, मुक्ति-बघन, जीवन-सृत्यु, 
पल्चायत परोर प्रणति, है भर भद्देत.सात भौर प्रनत तथा राष्ट्रीयता भौर भन्तर्राष््री- 
गा भादि सब में सामजस्य का झदभुत प्रयास किया गया। 


छायावाद-रहस्यवाद 
छाावादी काव्य मूलत ऐट्िक जीवनवादी हाते हुए भी उपयुक्त रहस्य 
भावना और आ्राध्यात्मिफ चेतना से ओत प्रोत है इसे कारण बहुत से प्रालोचक 
छायावाद भौर रहस्यवाद में बोई भेद नहीं मानते । पर रहस्यवाद को छायावाद से 
मिला देना अमात्मक ही है । छायावाद प्रपपी विशिष्ट विघारघारा, जीवन दर्शन, 
विशेष भात्मिक भाव सवेदन, नवीन काव्य शैलो भौर वल्ात्मक झभिव्यक्ति के कारण 
एड व्यापक झौर विरट्‌ काथ्य घारा है, दिन्‍तु रहस्यवाद अपने मूल रूर में केवल 
प्रात्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम निवेदन है । दोना म उपयुक्‍त्र रहस्य-भावना ती 
समात कही जा शवठी है किन्तु छायावाद जहाँ परमतत्त्व की जिज्ञासा भोर बोतृहल 
तक हो सीमित है वहाँ रहम्पवाद वा वासस्‍्तविब उन्मेष भात्मा परभात्मा के विरह- 
मिलन बो माना भनुभूतियों में होता है। छायावाद केवत श्राधुनिक युग की देन है, 
जदबि रहस्यवाद प्राचीत बाल दे प्रचलित है . कबीर, जायसी, मीरा प्रादि सद मे है । 
वास्‍्लव मे भाषुनिव युप मे दोनों की भ्रभिन्‍तता का भ्रम इसलिए फेला कि पत, 
विरता, महादेवी प्रादि हमारे छायाणदी कवियों ने ही नवीन छायावादी एैली से 
रहष्यवाद वो ब्यजना की । साथ हो छायावाद में उद्याम वेयत्ितिक्ता के ग्गरण जिस 
सूहय प्रेम भौर सोन्दय को भमिव्यदित हुई, वह घने में स्वय विस्पय भौर रहस्य था । 
पराप्प, प्रदाप्म घोर दिश्वाम परनात्म इन हीन तत्त्वों भे सारी शाध्टि झौर 
गष्टिब्ों छा लद्ित दिया जा रावता है । कवि बा गिजी जीवरूप भात्म है, शेप सब 
ईृइ्पमात चराचर जगत्‌ भरदात्म है भोर परम्शवित परमात्म। जब छायावादी कवि 
एन बा घगएण से प्र्पात्‌ शपनों ब्रारमा वा चरायर विश्द मे सम्बन्ध शौर अनुराग 
स्थापित बरता है झोर धरात्म भनात्म की ही सोमास्‍क्‍्ो मे प्पनी भावार्य्यर्ति करता 
है हो उसझो बिता छायावादी कविता बढ़ी जाती है , डिन्‍तु जय वह झपनी प्राट्मा 
इ3 परपारमा ऐे सम्दाप झौर प्रेम स्पक्त बरता है सो। सगका बाध्य जहस्णवादी छाग्थ्य 
इत जाता है। इस प्रशार छायादाद भोर रहस्थवाद हिन्दी सृप्यवी दो स्थतन्द् 
भाराएँ हैं। निरासा जो में ये दोनों प्दलिं भरने खग्स उत्सव में पाई जागो है 
उनके रहसस्‍्पवाद पर हम घतण प्रुए। डापेते, घही $४छ छग्ावारी प्रद्ममरों के 
हण्प्ट बर रहे हैं । 
श्ापुतिष रद्स्यवाइ भोर गदीर जाययो धादि के प्राधोत रहस्यया में जहा 
अत भादा एप है यहाँ उसी भौर प्रशत में रद भी है। सायादाद चोर भापुनिर 


&कन 


श८२ 


रहस्यवाद में रहस्पभावना भौर शैली दा प्राय साम्य है, विस्तु मूल भावना मे ऐक्य 
नहीं । छायावाद की रहस्य भावना के मूल मे मुरयत सर्वात्मवाद था सर्ववाद काम 
करता है, रहस्यवाद के मूल में भ्रद्देतदर्शन है ॥ छायावाद ऐहिब तत्त्ववाद है तो 
रहस्पवाद पूणत भलौकिक ह्गध्यात्मिद । भस्पप्ट, सू्षम भौर रहस्यमयी भावाभिव्यक्ति 
दोनो मे रहती है ॥ प्रतीक योजना, भन्‍य।वित शैली, नवीन उपमान योजना, लाक्षणिक 
प्रयोग, पूर्ते भ्रमूर्त विधान झ्ादि शैली की विद्येपताएँ भाधुनिक रहम्यवादी का“य मे 
छायाबाद के समान ही हैं। दोनों मे ग्रात्माभिव्यक्ति भौर वेयजितक्ता भी समान है । 
छायावाद मे केवल सौदयमूलक श्रोर प्र्नतिपस्क रहस्य भावना ही है, रहस्यवाद मे 
इसके भ्रतिरिवत प्रद्वतिपरक रहस्यवाद (मुख्यत निराला और महादेवी मे), 
प्रार्थनापरक रहस्यवाद (निराला मं), भवितपरक रहस्यवाद (कबोर मीरा, निराला 
प्रादि), दशनपरब' रहस्यवाद (कबीर प्ादि प्राचीन भोर निराला) तथा प्रेमपरक 
रहसस्‍्पवाद (कबीर, निराला, महादेवी भ्रादि सब मे) आदि सभी रहस्यवादी प्रवृत्तियाँ 
सम्मिलित हैं | छायावाद मे जीवन जगत, राष्टीय भावना, सुख दु ख-वर्णग, प्रकृति 
का झाल्म्बतगत चित्रण, सेवा, त्याग, करुणा आदि जीवन की उच्च सास्कृतिक 
भाजनाएँ श्रादि विषय क्षेत्र की व्यापव टा है, रहस्यवाद में केवल प्रात्मा की परमात्मा 
से साक्षात्कार और मिलन को तड़प का वणन रहता है । रहस्यवाद की ग्ससीम भौर 
निराबार वे प्रति सीमित भाष व्यतना प्रवध काथ्य का विषय नहों बन सकी, 
छाप्राबाद की बैयवितक्तता ने कुछ प्रवघ काव्य भी दिए--'का मायनी'-जँसा महाकाव्य' 
भी। निराला के रहस्यवाद पर हम आगे प्रकाश डालेंगे, यहाँ उनके छायावाद की 
विशेषताएं बताना ही प्रभीष्ट है । 

प्रवु ति प्रयोग--जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, छायावादोी कवियों की 
झात्मप्रसार प्रोर स्वच्छन्दतः की वृत्ति उन्हें प्रकृति के उन्मुकत प्रागण में ले गई जहाँ 
छाटोने प्रनत प्रेम, भपार सुपमा भोर सौ दयं, परविश्नता, निश्छलता भौर स्वच्छ दता 
का पझयुभव उिया । नदी पालो, निभरो, पशु-पक्षियो, मेघ पवन श्रादि की स्वछ द गति 
में उन्‍्हाने भपनी स्वच्छन्द ताब मिलाई। प्रकृति के साथ छायावादी कवियों ने 
झ्रामौयता का! सम्बन्ध स्थापित क्या। प्रक्रति के कण-कण को उन्होने सचेतन 
व्यक्तित्व प्रदान विया। पुष्प, लता, पशु पक्षी, तृण गुल्म सब मानवीय ज़िया-क्लाप 
करने लग झौर अपने हुृदय के छिपे रहस्यों को मानव के सम्मुस्त प्रकट करने लगे। 
प्रकृति भ्ौर मानर म एकात्म्य स्थापित हुप्ना । प्रकृति के प्रति यह सहज भनुराग 
माययुग की ऊविता में नहीं था । 

छाग्ावादों कवियों न बहुषा अकृति के प्ातवीकरण् रूप मे प्रवृति 4 सबिलिप्ट 
इबय प्रकट किए है। एकृति को नारी रूप में भ्रधिक चिद्रित किया गया है । निराला 
की सप्या सुन्दरी जब परोन्सो मेघरय भाभमान से उतरत्ये है, तो उसकी मथर, 
चीह क्र ग्यो पात थे हा स था का झत्त, पेटव भर गर्भीर बातायरण उतर भाता 


शैघरे 


है । मारी-छप मे प्रकृति का चित्रण करके छायाबादी कबियों ने प्रकृति के माध्यम से 
अपनी झ् गार मादना को भी तुष्ट किया है । निराला की “णुहो को कली', शिफालिका' 
भादि कविताएँ इसी प्रवृत्ति की द्योतक हैं। इनमे प्रकृति का ऐन्द्रिक चित्रण (8शाशाणा७ 
६९१६९: ०६ 7४०7७) हुप्ला है। 'जुही को कली” का नायिका-रूप में ऐसा चित्रण 
निम्न पंकितयों मे देखिए : 

विजन वन-बललरी पर सोई थो सुहागमरी 

स्नेह स्वप्त मगन, भ्रमल-कोमल तनु-तरुणी, 

जुहों को फली । 

बासती निशा थी; फिर कया? पवन-- ५ 

उपबन-सर-सरित गहन-पिरि-फानन 

कुज-लता-पुजों को पार कर 

पहुँचा जहाँ उमने को केति 

हेर प्यारे को सेज-पास 

नम्नमुखी हंसी-खिली 

छेल रण, प्यारे संग । 

प्रकृति मानव के प्रति भपनी सहानुभूति प्रकट करती है । छायावाद में प्रकृति 
को संवेदनशीलता का खूब वर्णन हुमा है । मानव भी ध्रपनी सगवेदनः प्रकट करता है ॥ 
निराला जी का हृदय प्रकृति के कप्टो को देखकर ररणा-प्लावित हो जाता है। 
प्रम्लान पुष्प के उन्मुकत सौरभदान झौर मृदु मुस्कान पर रोभ; कर निराला को उसे 
घूल में मिलाने वाले माली भोर पुजारो पर क्रोघ पाता है : 

सुम्हारा इतना हृदय उदार, 
बह कया सम्रक्ेगा माली निष्ठुर निरा शंदार । 

“रास्ते के फूल! से महाकवि निराला ने शोर भी भधिक ताद/त्म् श्रौद सहानू- 
भूति दिखाई है। प्रकृति के भनेक घन्य रूपो--जँसे 'सारत', 'प्रषात', 'कण', 'डासम्ती', 
धरंग प्रादि से भी ये भात्मीयता का सम्बंध स्थापित करते प्रटीत होते हैं। टरंगों रे 
विगसता भोर विद्वलता का झनुमय करना हुप्मा कदि उनसे धश्ण करता है: 

क्यों तुम भाष बदलतों हो? हुंदतो हूं! कर रूरूतों हो! 

छायादादी प्रकृति-प्रयोग का एक रूप है उसमे विधट्‌ परम सत्ता की सो 
विस्मए धोर जिज्ञासा की भावना ता सर्वात्मवाद के झाश्रय समस्त दराचर सासटि में 
एक दो प्रसण्ड धात्मा का घाभास पाना । निरासालास्य से इसे उशहरण व ऊपर 
दे घुक्धे हैं । रहस्यभावना के भतिरिक्त प्रकृति का विराट थिए्रण भी निर! सुद 
पापा जाता दै। प्रश्ति का भलदार-हूप से प्रयोग को छापापादी रूदियों दे घटने 
डग से किया। उन्होंने प्रकृति के केड से गुर्दर उपवानों का दयर कर उनको हनी 
अनूझे नियोजना वी कि ऊविता 'दलादा के इंग््न को गदी।! चोर अभिनत शैदये- 

सुदमा की 'सानि' घन गई। विययला हो ऐसी हो इनाम के उदाइरण हम घागे देंगे ॥ 





१८६ 


के उस्त पार” ललकता है, कभी नाना वस्तु रूपो को भव्यता भर विराटता प्रदान 
करता है भौर कभी भविष्य के झादशं-लोक की स्थापना करना धाहता है । 
द्विवेदी कालीन खडो बेली की झ्रारभिक इतिवृत्तात्मक, गद्यवत्‌, शुष्क 
काव्यशली को छायावादी कवियों ने लाक्षणिक भाव मग्रिमा से युवत कल्पनाशील 
कलात्मक धांली के रूप में परिवर्तित कर दिया। प्रकृति के क्रड़से उतकी सजग 
कहपना भदेक नवीन उपमानों को खोज लाईं। भाषा को नवीन छन्द, नवीन रगछप, 
घ्वनि झौर पद लालित्य प्रदान हुआ । छायावादी कवियों का सौन्दर्य बोध भत्यन्त 
सूक्ष्म झोर ”ब्य था। नव गति, नव-लय-ताल-पद, छन्द झौर सब कुछ नव का जो 
भाग्रह बढा, उसने एक नूतन कला का सृजन किया। पूर्वकाल की लालिस्यहीन 
पदावली की जगह ध्वस्यर्थ ब्यजक मधुर सगीतात्मक ललित पदावली से कविताकामनी 
का शागार ह ने लगा । 
भाव भौर भाषा का सामजस्य तथा स्वरैक्‍्य स्थापित करने के लिए छायावादी 
कवियों थे घ्वस्यर्थ व्यजना (0000&009००७) का खूब प्रयोग क्रिया है। शब्द- 
ध्वनि ही बहुत बार प्रसम भौर भ्र्थ का बोध कराकर एक चित्र सा भ्रस्तुत कर देती 
है । निराना को ये पक्तियाँ पढिए 
भूम भूम मृद्रु गरज गरज घनघोर! 
राग अमर! भ्रम्वर मे भर निज रोर। 
भर-भर भर निर्भर गिरि सर मे, 
घर, मरु तरु मर्मर, सागर मे, 
अरे यर्ध के हर्ष ! बरस तू घरस बरस रसघार | 
उपयुक्त दाब्द-बध कसा ध्वति चित्र भौर नाद सौन्दर्य प्रकट कर रहे है ! 
छायावादी कवियों ने मधु, मधुर, सुधा, सुरभि, चचल, पलक, भलि, कलि, 
पल्लक, प्रधर, सुधि, सजल, करुणा, मृदुल, करुण, भरुण, सुमन, सेज, तरल, सिहरन, 
उमिल, कलकल, छलछल, मुग्ध, वासती, नीरव, गुझजन कम्पन, स्पन्दन, सुवर्ण भादि 
अनेक छाटे-छोटे तीन तीन चार-चार वर्णों के रोमानी शब्दों का मोहक श्रौर सजीव 
प्रयोग किया है। शब्दों का परिज्ञान इन कवियों को इस हद तक था मा।ों शब्दों के 
श्रन्तर में पैठकर इन्होने उतके क्लरव को सुना हो । लहर, तरग, बीचि, उमि, हिल्लोल 
जैसे पर्यायवाची शब्दों के सूकषम भन्तर झौर भिन्‍न भिन्‍न भर्थ छायाग्रो का सुक्ष्म अनुभव 
इन्होंने किया । छायावादी कवियो ने अग्रेजी के अनेक रोमानी झब्दो को भी छायानुवाद 
करके ग्रहण दिया । निराला की अपेक्षा सन्त मे यह अवृत्ति अधिक दिखाई देदी है । 
नदौकन हट', 'हेबेन्ली लाइट', 'एटर्लेल स्यूजिक माफ द स्फ़ीयर' आदि के लिए क्रमश 
"भग्महृदय', 'स्वर्गीय अ्रकाश',, दाइवत नभ के ग्रा्त झादि झब्शे का प्रयोग किया 


गया 4 
छायावादी कवियों के झ्वब्दवयन की एक बहुत बडी विश्येपता है सामिश्राय 


भ्द्र७ 


वरेषणो का प्रयोग ६ सुन्दर लफ्शणिक, 'ित्रात्मक विशेषणों के प्रयोग में ये कादि 
बहुत कुशल हैं. विराला काव्य में सोई तान, स्विग्ब आलोक, ज्योति्मेधी लटा आदि 
अनेक सहज प्रयोग मिलते हैं। भाषा को चित्रात्मक शक्ति भ्रदान करने बा इन कवियों 
मे स्तुत्य बार्य किया । निराला भ्पने विराद चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। सध्णसुन्दरी, 
जूही दी कली, रत्वावनो भादि के भनेक खितों में उनशो चित्रअर्कित का परिचय 
मिलता है । लाक्षणिक पूठिमत्ता, मानवीकरण, विशेषश-विपयंय झ्रादि छापावादी शैलो 
की सभी विशेषताएँ निराला की भाषा में पाई जाती हैं। 'नयनों का नयनों से वध्तों, 
“स्पर्श! से--- 
लाज लगी, देपा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, 

प्रादि उदाहरणों में लाक्षणिक भाव-भगिमा का सुम्दर पुट है। इसी प्रकार 
'सूली री यहू डाल वनन वासती लेगी', 'प्रषा।', 'सध्या सुन्दरो' जेसी अनेक कविताओं 
में प्रदन तिगत मानवीकरण के सून्दर उदाहरण मिलते हैं। 'स्शति' जैसी बविताप्रों मे 
अमूर्त भावों के मानवीकरण को भी क्रमी नहीं। “बन चरणों का ब्याकुल पनधर', 
भृप्रय वो दिविल सेज', 'शिस वितोद की तृपित गोद में! श्रादि पक्ितया में विश्वेषण- 
विपर्यय के प्नेक सुन्दर उद्यहरण केवल निराला की 'यमुना के प्रति/ कविता पे प्रस्तुद 
किऐे जा खबते हैं । 

सौन्दयरमय प्रवोक-विधान के रूप में लाक्षणित्र प्रयोग भो छागरवादी कलात्मक 
झैली को एक विशेष है । निराला ने प्रकाश शएद के लिए, भ्रन्धवपर ग्रज्ञान के लिए, 
बसत प्रानन्‍्द के लिए, पतमर दुख के लिए, नीडस्थ पछी ससारबद्ध भ्रात्मा के लिए, 
होरे को खान प्रात्मतत्व के लिए तथा इसो प्रद्वार के अनेक प्रत्ोवाट्मक प्रयोग स्थान- 
स्थान दर छिये हैं ( छ(यददादो इसी को संदिविपतता औौर प्रतीक्षा मकता पी विशेषता 
भी निर ला मे घूद पाई जाती है 

छापावादी ववियों को सोस्द्रयेवलना ने अ्रप्नस्तुत विधान वो भी एक मंबीन 
दोप्ति श्रदान वी । प्रभाव-धाम्य पर इन बवियों ने भ्रधित्र ध्यान दिया । परम्परागत 
रूढ़ उपमानो के स्यान पर इह्हेंनि नूतन सोन्‍्द्य-बीघ वे अनुस्थ नवीन उपसान-योजना 
मभी। निराला अपनी भव्य उपमाधो के लिए पाथुनित्र कवियों मे सर्वश्रेम्िद्ध है। 
रलतादजी ये चले जाने ५० सुरसीदास को वह उसी प्रकार और भी भाव पक संगते 
लगी जिस प्रकार दूर को तान मोठो लगती है--- 

वह भाज हो गई दूर तान, इस्तॉलिए मधुर यह भोर गान । 

मूर्ति प्रस्तुत बे लिए यूत्ते भरश्रस्तुत-योजना भी निराला जी की ब्रायम्त सामिद 

भौद नवीन होती है ॥ मारत को विधवा के लिए वे बहते हैं--- 
थह टूटे तप की छूडी छता छो दीन 

“उसी स्मृति (परिमल) कविता मे ही क्तितों मृद्म सपसाएँ एक साथ भाई 

हैं। पमूर्न स्मृति के लिए मूर्त उर्पान 'सशठ कविता से देखिए... 


श्द्दढ 


झमू्त के लिए पूत्त “--उदा सो क्‍यों तुम कहो, द्विदस । 
"उसकी स्मृति” मे मुस्कान के लिए सुन्दर उपमा माा 
(१) पद सुगघ सो कोमल दल फूलो को ॥ 
(२) शज्शि किरणो की सो वह प्पारी मुस्कान । 

छायावादी बक्यों की साकेतिक भ्रमिव्यवित अन्योक्ति, समाधोंवित, रूपर्का 
दायोवित तथा रूपको, सागहूपको भादि के रूप में भी प्रकट हुई है। प्रभावसाम्य 4 
ही इनमे भी प्रधिक ध्यान रखा गया है। तिराला की 'कण', 'नलद के श्रति' भा। 
कविताएँ पूरी दी पूरी प्रन्योवितया हैं । 

छायावादी कवियो री प्रन्तमुं सी प्रवृत्ति के कारण उनको कविता में प्रधिर 
तर भर्थालकार ही मिलते हैं, तो भी झनुप्रास, श्लेप, यमक, वीप्सा, ध्वत्यर्थब्यजन 
आ्रादि शब्द।लवारो का भो छायावादी काव्य में स्वामाविक प्रयोग यत्र तत्र मिलता है 
गोतिकाब्य 

छायावादी कविता देयक्तिक कविता है । कवियों के व्यविनगत सुख दु ख, हर्ष 
दिपाद, उनको प्रपती अनुभूतियों का भावावेशमय चित्रण ही छायावाद में हुभा है 
गही कारण है कि छायावादी कविता मुख्यत प्रगोतात्मक ही रही। प्रन्थि', 'रास के 
णक्तिपूणा', 'तुलसीदास' आदि जो दो-चार लघु ख़ण्डकाव्य रचे गये, वे भी प्रतीतात्म+ 
ही प्रतीत होत है, यहाँ तक कि छायावाद का एकमात्र महाकाव्य कामायनी' भी #पने 
ढंग का प्रगीतात्मक महाकाव्य है । छायावादी दृष्टि झन्तमुंखी ही रहो, इसी से इसमे 
बाह्यपरफऊ प्रवन्धकाव्यों की रचना समव नही हुई ) निराला, पन्‍्त और प्रसाद के त्रमश 
तुलसीदास, “ग्रन्थ! भोर “कामायनी' जैसे प्रयासों मे भी भाव-प्रवणता, बाह्य धटनापो 
झौर सधपों का प्रभाव, व्यजक कलात्वक भाषा तथा प्रगीतात्मकता की प्रधानता के 
कारण प्रवन्य का य की सफल योजना दिखाई नही देती । छायावाद ने गीतिकाव्य को 
पूर्णता प्रदान की । भाव प्रवणता, समीतात्मकता, झात्माभिव्यजना, भाषा की कोमल- 
कांतता, गक्षिप्त भावाभिव्यक्ति भ्रादि गोतिकाव्य की समस्त विश्वेषताएँ निराला), प्रसाद 
पन्‍्त, महादेवी म॑ पाई जाती हैं। निराला ने भारतीय भौर पाइचात्य दोनों समीत- 
पद्धतियों से गीत-प्रगीत का अच्छा संस्कार किया । 

छर्द-प्रयोग-- छन्द प्रयोग मे भी छायावादी कवियो ने प्रदुभुत नृतनता दिखाई। 
परम्परागत काव्य रूढियो और छन्द बन्धनों से इन्हे धृणा थी । इन कवियों मे नवीन 
छन्‍्दों हर अयाय किया । साजिक छद्ये म देसे प्रकारी की सृगीश हुई जितमे अत्येक 
चरण मे भिन्‍न भिन्‍न छदो का प्रयाग मिलता है | छायावादी क्वियाँ ने न केवल द्विवेदी 
जी द्वारा प्रेरित वाणिव छन्दो वी खडी बोली के लिए भनुपयुक्तता अनुभव की, झपितु 
सात्िव छन्‍्हों के प्रयोग मे भी किसी चरण की मात्रामो को घटाने बढाने को स्वतस्तता 
भी बरती झौर छतल्द य। जना में अनेक प्रयोग किय्रे । सुकात, प्रतुकात झ्यादि कई प्रयार 
के मिश्षित छन्‍्दा का निर्माण हुआ । 


श्द६ 


निराला ने तो अपने मुक्त छम्द को ही बडी धूम घाम से चलाया। छन्द- 
सम्बन्धी यह स्वतन्त्रता छायावाद की भाव-स्वच्छन्दता का ही परिणाम है। छायावाद 
के भावावेग ने छन्‍्दो के साथ ही काव्यरूप में भी पर्याप्त परिवर्तेन किया । श्राचीन 
काव्यस्पों से भिन्न गीत, प्रगीत तथा “राम की झक्तिपुजा', सरोज स्मृति” जैसी 
प्रलम्ब गौतियाँ तथा अग्रेजी के 'परोड', सान्नेट, एलेजी के ढंग की सम्बोध गीतियाँ, 
चतुर्दशपदी गौतियाँ, भौर शोक गीत रचे गए । निराला ने “तरणों के प्रति/, 'लण्डहर के 
प्रति', 'यमुना के प्रति' झादि भनेक सम्बोध गीत रचे और 'सरोज स्मृति! उनका 
उच्चक्रोटि का शोकगीत है । 

इस प्रकार छायावाद की कलात्मक प्रभिव्यक्ति, नवीन भाषा दोली, नई शब्द- 


उन्द योजना भ्रादि सवकुछ नव के श्राग्रह से पुष्ठ हुई॥ छायावादी कवियों की रगीन 
कला उनकी कल्पता शवित फी भ्रदुभुत देन है ! 


प्रन्‍्त मे कहा जा सकता हैं कि छायावाद हमारी विशेष सामाजिक झौर 
साहित्यिक भावश्यकता का प्रतिफल है। वहू न केवल झ्भिव्यवित की एक नूतन 
प्रनूढ़ी पद्धति मात्र है, जेसा कि भाचार्य रामचरंद्र शुवल आदि छायावाद के कतिपय 
भारभिक भालोचकों का मत था, न केवल प्रकृति को चेतना प्रदान करना भात्र 
छायावाद है जैताकि थ्रो विश्वम्मर मावव उसे मानते हैं भौर न वह पलायन का काव्य 
है, जँंसाकि कुछ प्रगतिवादी झ्रालोचक कहते है । वस्तुत वह एक व्यापक जीवन दृष्टि 
झौर काव्य दृष्टि है। समाज भोर साहित्य को उसने जिस तरह पुरानी रूढियों से 
मुक्त जिया, उसी तरह भाधघुनिक राष्ट्रीय भौर मानवतावादी भावनाप्रों की भोर भी 
प्रेरित किया । 
छायावाद के चार स्तम्भ प्रसाद, निराला, पन्‍त भोौर महादेवी उसकी गौरव- 
गाषा के प्रतोक हैं। चारो ने छायावाद के समस्त अगों को विबस्तित करने में योग 
दिया फिर मो किसो ने किसी पक्ष मे भथिक रग भरा, किसी ते भ्त्य मे । निराला जी 
छायावादी कविता में भाव झोर प्रभिव्यजना के नए पथ निकालने भौर नए प्रयोग 
घरते में सबसे भागे रहे । पन्‍त जी सीन्दर्य-चयन भोर भ्रभिव्यजना शक्ति सवारते में 
प्रप्रणी रहे। महादेवो ने गोत-समीत मे विशेष प्राण प्रतिष्ठा को । प्रश्नाद गे इन सबबते 
विश्ेषवाप्रों के अश सम्मिलित हैँ। इन चारों में निराला का व्यवितत्व सबसे भपिव 
विद्रोही भौर करान्तिकारी रहा। एक झोर उन्होंने भाषा और झैली में “बहुत प्रयोग 
डिये ; कही सस्ड्त को समासबहुल पदावलो, कहीं सरल तद्‌मव शब्दवली तथा कहो 
उर्दू अंग्रेजी के शब्दों को खूब मपनाकर विश्लेष प्रयोग किये भौद लय के हो प्राघार 
पर स्वच्छन्द छर्द का निर्माण किया, वहाँ विषय भौर भावनझसेत्रों में भी उनकी सी 
विविषता भन्‍य रुवियों में दिसाई नहीं देती। “जुहों को कसी! सौस्दयंवादी रोमेंटिर 
प्रदृत्ति को दोतक है, तो 'मिक्ष,ग', 'विषवा', 'तोडती पत्वर” ग्रादि ययायें प्रगठिशीस 
टष्टकोण शी परिचायत हैं। प्रकृति चित्रण, राष्ट्र प्रेम, विश्वग्रेम, रहस्व-भावता, 
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मक्तिभावता झादि झनेक भाव रूपों मे निराला जी को कविता ग्रगा प्रदाहित हुई है। 
महादेवी भोर पन्‍तर बेवल कोमल भजुमूतियों के ही कवि रहे हैं, प्रसाद भौर निराला 
में भोज भोर सघर्ष भी पाया जाता है॥ इन दोनो मे भी निराला में सघर्ष का स्वर 
अधिक मुखर भौर स्पध्ट है ॥ 'राम की दाकित पूजा, बादल राग! जैशी स्‍भोजप्विता 
प्रसाद की भी शायद ही क्सी एक रचना में हो। प्रह्वति के साथ भावधय तादात्म्य 
पन्‍्त में सर्वाधिक है। बल्पना वी स्वच्छन्दता भी पन्‍त में भधिक दिखाई देती है । 
भहादेवी का काव्य इनम सबसे भ्रधिक वंयक्तिक प्लौर सीमित है। उनकी भाषा शैली 
छायावादी है, भाव बोध मुख्यत रहस्यवादी है। इस प्रकार इन चारो कवियों की 
समध्टिचेतना छायावादी होते हुए भी प्रवृत्तियों की विशिष्टता इनके काव्य को प्रलग- 
प्रलग व्यक्तित्व प्रदान करती है । 

छायावाद को वु्बलताएं प्रोर प्रतित्रिया 

छायावादी काव्य को उपयुक्त विशेषताभो भौर उपलब्धियों पर प्रकाश डालने 
के पश्चात्‌ यहाँ भ्रव उत्तकी उन कमजोरियो का सकेत विद शन भी प्रावश्यक्र है, जिनके 
कारण इस काव्यधारा का पतन हुमा । छायावाद को सबमे वडी दु्वंलता तो यही रही 
कि इसका वेयक्तिक स्वर सीमित भाव भूमि में हो रहा | तिराल की विधवा, सिक्षुक 
जैसी कुछ कवितापो के भ्पवाद के साथ यह निश्चित रूप से बहा जा सकता है कि 
मे कवि भपने छायावादी रूप में जरा भी याहयो-मुख न हो सह । समाज की ययार्थता 
का बोध इ हे बहुत बाद मे हुआ, भोर जब वह हुप्ता तब स्वय इ होने ही (विशेषत 
पन्‍्त भौर निराला ने) भपनी छायावादी प्रवृत्ति को तिलाजलिसी दे दी। केवल 
बैयक्तिक श्रान्तरिक सास्‍्कृतिक राग श्रलापने से समान की क्षुधापूर्ण भ्रशांति और 
श्रसन्‍्तोष की भावना सतुप्ट नहीं हो सकती थी। यही कारण है वि कल्पना के झादश्श- 
लोक में ही विचरण करते रहना स्वय इ हे ही प्रसगत सा प्रतीत होने लगा, पंत जी 
ने पुकारा-- 
ताक रहे हो गगन? * 
देखो भू को! जीव प्रसू को! मानव पुष्य प्रतू को 
निराला की बादल राग” जंसी कुछ कविताप्नों को छोडकर श्रय समस्त 

छायावादी काव्य मे केवल कोमल भावों की हो व्यजना हुई । समाज को पूर्ण जाग्रत, 
समुन्नत झौर हृढ बनाने के लिए उत्साह, त्रोष साहप, वीरता आदि उदात्त, उग्र भौर 
प्रचंड भायों की भी आवश्यकता थी, जिनकी स्पष्ट प्रभिव्यक्ति छायाबाद में नहों 
सकी । छायावादी कवि थी दृष्टि लाना वस्तुप्रो भ्ौर विषयों पर तो गई, पर उन 
सबसे भी उससे वैयांकतक सीमित अनुभूति या सूक्ष्म कल्पना की वायवी झनुभूति हो 
पाई, जीवन की नाना विघ समस्याह्रों, ज्वलत यथार्थ प्रश्नों झोर युग बोधों से वह 


कटा-कटा सा रहा । ध 
छायावादी कवि भ्पनी ऊहात्मक कल्पना की नाक-भोक में कहों कहीं बिल्कुल 
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असष्ठ भी हो गया है, ऐसा कि 'कुछ न समझे खुदा करे कोई ।' छायावादी कवियों 
की कुछ विज्षष्ट कर्पनोएँ, भो उनकी बहुत बडी दुर्बलता सिद्ध हुईं । निराला को 
भी कुछ ऋंविताओों में प्रष्पस्टता का यह दोष पाया जाता है। डा० देवराज ने 
'छायाबाद का पतन! शीर्षक लेख में लिखा है “प्नामिका की प्रथम दस-बारह 
कवितापो में पाठक किसी को पढ़कर समभने की कोशिश करें, उन्हें शायद ही पचास 
प्रतिशत भी सफलता हो। निराला के काव्य की कठिनाई का प्रमुख कारण अनुभूति 
का निरालापन है या समजस ग्रयन की भक्षमता, कहना कठिन है ।” इसी प्रकार पन्‍्त 
की 'स्पाही को बूद' जैसो कवित्ताएँ छायावाद फी दुर्बेलता सिद्ध हुई । 
अपनी बौद्धिकता और ऊहात्मक कल्पना पर झाघृत भ्रतिशय कलाप्रियता के 
कारण छायथावादी कवि की झनुभूति बहुत बार निएछल भौर विशुद्ध नही रही । बौद्धिक 
चिंतन में रागात्मकता का हास होने लगा था । उदात्त भावावेगों के स्थान पर घुष्क 
बोद्धिकता से छायावादी काव्य मे सरसता की भी कमी होने लगी थी ) 
छायावाद की श्रतिक्रियां प्रगतिवाद के रूप मे हुई, जो बहुत हो स्वाभाविक 
और प्रासंगिक थी । कविता भौर जीवन का उखडा हुप्रा सम्बंध जुडने लगा | छायावाद 
की क्षितिज के पार का गान याने भौर पार जाकर निराला संसार बनाने की प्रदृत्ति 
का विरोध हुप्ता । स्वयं निराला भोर पंत जैसे छायावाद के प्रवर्तक कवियों ने भपने 
प्रन्तर के भातू पोछ बाह्य जगतू में छलाग लगाई। सौन्दर्य भोर कल्पना के रहस्य- 
लोक से लौटने वाले कवि पत स्वय कहते हैं, “छायावाद इसलिए अधिक नहीं रहा 
कि उसके पास भविष्य के लिए उपयोगी, नवीन भादक्शों का प्रकाश, लवीन भावता का 
सोन्दर्गे-दोध पौर नदीन विचारो का रस नही था । दह काव्य न रहकर केचल प्रलकृत 
संगीत बन गया था ( वह नये युग की सामाजिकता झौर विचारधारा फा समा« 
बेश सही कर सका था । उसमे व्यावहारिक क्राति भोर विकासदाद के बाद का 


भावना-बैमव तो था, पर महायुद्ध के बाद की भ्रन्न वस्त्र की धारणा (वास्तविकता) 
मही पाई थी ।” ('झाघुनिक कबि पता की भूमिका) । 


यह सब होते हुए भी छायावादी काव्य का ऐतिहासिक भौर साहित्यिक महत्त्व 
हिन्दी साहित्य में प्राज तक भश्रुण्ण हैं और रहेगा। इस काव्य प्रदृत्ति का व्यापक 
प्रभाव समूचे हिन्दी साहित्य पर भाज तक दिखाई देता है। क्या नये गीतकारो ने और 
बया भ्रयोग्वादी या मई कविता के रचने वालो सबने छायावाद के दाय को किसो न- 
दिल्ली सीमा तक भवदय अपनाया है । एक तरह से देखा जाय तो कहा जा सकता है 
कि जहा पठ वे परवर्ती काव्य (ग्राप्या, युगवाणों भादि) भ्ोर निराला के 'बुकुरमुत्ता' 
में छागावाद का एकदम पतन स्पष्ट दिवाई देता है वहाँ इन को परवर्ती स्चनाओं मे 
उसके धुनराख्यान की हो रहानी पाई जाती है॥ निराला दे प्रनेक परवर्ती गीतों में 
शैली भोौर भाव व्यजना बहुताश में छायावादी बनो रही है । इस टृष्टि से मह भो कहां 
जा सकता है वि छायावाद का सर्वेधा भत कभी नहीं हुमा, झाज तक नहीं हुप्ा। 
भ्राज की कवितामी में भी छायावाद को भ्नेक प्रद्धत्ियाँ जोवित दिल्लाई देती हैं । 


टी 


सी 


श्ल्जैः 
रहस्यवाद और निराला 


रहस्यवाद प्र गौर परम्परा--रहरस्यवाद शब्द हिन्दी म॑ प्रग्नेजी वे 'मिश्टिज्मा 
का पर्यायवादी है। प्रग्नेजी के 'मिस्ट' शब्द वा भय है--प्रस्पप्ट घु धला या वुद्धाते से 
ढका । सस्कृत के रहस्य शब्द का प्र्थ भी एवात, गुप्त, भेद स्‍भादि से सम्बन्धित है। 
इसी झापार पर जीवन तपा व्यवहार में प्रस्पष्ट भौर भेद-मरी वाता को रहस्यमय 
कहा जाता है । भादि काल से भाज तक मानव के लिए यह चित्र विचित्र सृष्टि, जन्म- 
शहपु, परिवततेन, प्रद्मति के नाना रूप रग रहरयमय भर विस्मपवारी रहे हैं। ऋग्वेद 
के नारदीयमूवत मे भी इस रहस्यमयी भृप्टि भौर इसरे रचपित्य के बारे में शिज्ञासा 
व्यक्त हुई है। उानिषद्‌ साहित्य में तो जगत्‌, जीव सृत्टियर्ता प्रादि तप़्वों का 
रहस्पमय भनुचितन भ्रौर परोल सत्ता के प्रति रहस्पमयी श्रनुभूति वी स्पप्ट प्रभिव्यक्ति 
मिलती है। 

पाधुनिक युग में साहित्य दे प्न्तंत रहस्पवाद से भभिप्राय है परोक्ष सत्ता 
के प्रति विस्मय, जिज्ञासा, खोज, रागात्मक भगुभूति घौर परद्ंत भावना का प्रकाशन । 
उपनिषद्‌ काल से भाधुनिक्त तब भारतीय साहि य मे रहृस्यवाद वी भपुभूति घारा 
विसी-न किसी रूप में प्रवाहमात्‌॒ रही है। बुछ प्रारभिक विचारको, ज॑से प्राचार्य 
शामचन्द्र शुक्ल ने रहस्पवाद वा पश्चिम वी देन मानने वी भूत वी थी, पर प्र यह 
निविवाद रूप से प्रमाणित हो चुका है कि रद्स्पवाद भारतीय भध्यात्म भौर दर्शन को 
पमिनन प्रदृत्ति है । 

हिन्दी साहित्य मे इसवी परम्परा वा लात भादिकाल से हो उपलब्ध हो जाता 
है। मध्यकालीन सतो सूफी फबीरो प्रौर भकत्रो ने तो इस प्रवृत्ति से हमारे साहित्य 
को खूब समृद्ध किया । सध्ययुगीन कबीर, सानढ, दादू, मोरा ध्रादि स सच्ची भ्रध्यात्म- 
साधना का बल था। उनका रहस्यवाद भनुमूति प्रधान था । झाघुनिक रहस्यवादी कवि 
उस हद तक अध्यात्म लीन सही हो सकते थे, गत प्राघुनिक रहस्थवाद में कल्पना 
झौर बोदधिकता का पुट अधिक है | मारतीय विचारघारा झौर भद्वेत दर्शन के साथ* 
साथ भाघुनिक रहस्यवाद पर पुछ कुछ पाश्चात्य विचारघारा का प्रभाव भी दिखाई 
देता है । यही कारण है कि भाधुनिक रहस्यवाद मे प्रद्तिपरक रहस्यवाद भी सूब 
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पाया जाता है । प्राचीन रहस्यवाद झौर प्रापुनिक रहस्यवाद में कुछ भिन्‍नता होते हुए 
भी दोनों की मूल भावना एक ही है। 

आधुनिक युग मे श्री रामकष्ण परमहस, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्ष, 
अरविन्द ग्रादि मनीषियों ने भारतीय वेदान्त दर्शन का नवोत्यान किया। बगलां में 
कवीम्द्र रवीन्द्र ने श्रेष्ठ रहस्यवादी काव्य की रचना की । हिन्दी में छायावाद के चारो 
प्रमुख स्तम्म--प्रसाद, पत, निराला, महादेवी, तथा बालइृष्ण शर्मा नवीन,रामकुमार 
वर्मा, तारा पडिय झ्ादि भनेक कवियो ने रहस्थवादी भावधारा प्रवाहित की। इन 
सब में निराला भौर महादेवी का स्वर सब से ऊ चा ९हा । 


रहस्यवाद का प्राधार भ्रट्त दर्शन कहा जाता है। भाषाय॑ रामचर्द्र शुक्ल ने 
रहस्यवाद की परिभाषा इन छब्दों मे दी थी, “जो चिंतन के क्षेत्र में भद्व॑तवाद है, 
वही भावता के क्षंत्र मे रहस्यवाद है।” डा० रामकुमार वर्मा का कथन हैकि 
“२हस्पवाद जीवात्मा की उस झन्तहिंत प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें थह दिव्य भौर 
झ्लोकिक शर्वित से भपना शांत व॑ निरछल ,सम्बन्ध जोडना चाहतो है। यह सम्बन्ध 
यहाँ तक बढ जाता है कि दोनों में कुछ भी भन्तर नहीं रहता ।” (कद्ोर का रहस्य- 
बाद) । यहाँ एक भ्राति का निराकरण भावश्यक है। रहस्यवाद का भाषार भद्देत 
भाव है भद्देत दर्शन नही । निराला की 'तुम भौर में' कविता के दर्शनपरक रहस्यवाद 
के विवेचन में हमने इस तथ्य को स्पष्ट किया है । 

रहस्यवाद में कवि झपनी आत्मा का परमात्मा से रागात्म# सम्बन्ध जताता 
हुआ्रा दोनों के भद्वंत की व्यजता करता है। रहस्यवाद मुख्यतः चार रूपो में व्यवत 
होता है--१. प्रकृतिपरक रहस्यवाद, २ दर्शनपरक रहस्यवाद, ३. भक्तिपरक 
रहस्यवाद झौर ४. प्रेमपरक रहस्यवाद। वैस्ते तो सभी प्रकार के रहस्यवाद के भूल में 
प्रेम मावना रहती है, किन्तु प्रेमपरक रहस्यवाद में भात्मा-परमात्मा के प्रणय की 
भभिव्यवित सीधी होती है। प्रकृतिपरक रहस्यवाद में प्रकृति के माध्यम से भौर 
दर्शनपरक रहस्यवाद में कवि परमात्मा से भत्ता सम्बंध दाशंनिक प्राघार पर व्यकत 
करता है। भवितपरक रहस्यवाद मे प्रेम के साथ श्रद्धा भौर भक्ति का योग रहता है । 
रहस्मवाद भौर छायावाद का भेद छायावाद के प्रकरण मे स्पष्ट किया गया है। 

निराला-काव्य की पृष्ठमूमि का प्रध्ययन करते हुए हम पीछे देख थुके हैं कि 
किस प्रकार निराला की प्रमावपूर्ण दुखएर जीवन परित्थितियों तथा युगीन प्रभावों ने 
उगकी मानहिक प्रवृत्ति भध्यात्मोन्मुख बवाई। दुख, करुणा, विधाता का प्रकोप, 
सामाजिक झन्‍्याय और उपेक्षा की कसक--सबने मिलकर निराला में भोतिक जीवन 
से बैराग्य भौर वितृष्णा की मावता जगाई। उधर सयोगवश बगछा रहत्यवाद भौर 
भद्वेंत दर्शद से उनका निकट सम्बन्ध स्थापित हो गया । रामकष्ण परमहस और स्वामी 
विवेकानन्द की प्राष्याप्मिक विचारघारा ड़ी नहीं, रहस्पवादी भ्नुमृति भी निरासा में 
सृस्कारबद्ध हो गई । 'समन्वय' पत्रिका के सम्पादन-काल में हो निराला ने रहत्यवादी 


सदर 


भनुभूतियों को भपनी प्रम्तस्चेतना मे सचित कर लिया था। कवोद्ध रवीस्द्र वा प्रभाव 
भी प्रमिट रूप से पडा | निराला मे कवीन्द्ध रवेसद्र शोर विवेकानन्द की भ्नेक रहस्य 
वादी रचनाप्रों का हिन्दी मे भनुवाद भी प्रस्तुत किया । 


निराला काव्य का दाश॑निर प्राघार भत्यन्त पुष्ट है। इसका एकमात्र कारण 
है उनकी भध्यात्म प्रवृत्ति | इस भ्रध्यात्म प्रवृत्ति ने निराला काव्य के तीन प्रमुख पक्ष 
उद्धादित क्यि--१ उच्च सास्कृतिक भादझ्यों की प्राकाक्षा भोर मानवनप्रेम 
२ मानव प्रेम से परे स्‍भात्मा का परमात्मा या विराट सत्ता के प्रति निरछल प्रेम 
(रहस्पवाद) भौर ३ परमात्मा या परम शकित की प्ाराधना बदना भर्पात्‌ मकिति- 
भावन।। वस्तुत अतिम दो प्रर्यात्‌ निराला का रहस्यवाद भौर भक्ति भावता परम 
सत्ता के प्रति उनके लगाव के ही दो छत हैं या यों कहे कि निराला की धामिक वत्ति 
के ही दो पहलू हैं। इन दोनों पक्षों से निराला भाघुनिक युग के सत मवत कवि कहे 
जा सकते हैं । 
निराला में रहस्पवाद के सभी रूप पाये जाते हैं। दर्शनपरक, प्रकृतिपरक, 

प्रेमपरक गौर मक्तिवृर्ण भादि सभी ग्रक्रार का रहस्यवाद निराला की ही विशेषता है । 
इस दृष्टि से वे भाधुनिक रहस्थवादी कवियों में सब से बढ़े चढ़े प्रतीत होते हैं । पत 
में जिज्ञासा भावता भ्रधिक है, इसी से उनमे ड्रहश्यात्मकता ही दनी रही, पत रहस्यवादी 
कवि नहीं वन सके। महादेवी वर्मा का यद्यवि मुख्य स्वर रहस्यवाद का ही है पर 
उनमे भी प्रेम की रहस्पमयी व्यंजना हो प्रदल बनी रही भौर विनयशीलर्ता, वदना, 
प्रार्यना भौर भक्तिभाव का वह समावेश नहीं हो पाया, जो निराला के रहस्पवाद में है 
झर जिसके कारए निराला-काव्य का भ्रध्यात्म भाव महादेवी की भ्रपेक्षा भ्धिक प्रवल 
झौर स्पष्ट प्रतीत होता है। निराला के रहस्यवाद की विशिष्टता यह है कि उसमें 
जिज्ञासा कम है और प्रास्या, भात्मनिवेदन वदन भौर प्रार्थना का स्वर भ्रघिक ऊँचा 
है। निराला ने पत प्रत्ताद भादि की भ्रपेक्षा उत परमसत्ता के प्रति प्रइतनमयों जिज्ञासा 
क्रम प्रशंट की है भोर महादेवी को तरह प्रम का रहस्यमय प्रकाशन भी कम किया 
है । उन्हें उस परमसत्ता का स्पष्ट झामास है भौर उसके प्रति उनकी प्रगाढ भास्पा 
है इसी से वे उस परोक्ष शक्ति से क्‍्रविदन निवेदर भधिक करते हैं। फिर भी एक दो 
कविताभो में कवि जिज्ञासा «यक्‍त करता है कि मृत्यु निर्माण भोर नश्वर जीवन का 
बह ध्याला बार-बार कौन भर देता है ? किसके इशारे पर ये ग्रह, पृथ्वी, तारा मण्डल, 
चासतो वात, वृक्ष सुमन नृत्यरत है ? कौन हृश्यों में नये नये रग भरता है ? सुमहता 
प्रात भौर किर विधुयुख्ों मघुरात कोन लाता है २--- 

मृत्यु निर्माण. प्राण मइवर 

कोन देता प्याला भर मररे 

नाचते ग्रह तारा मष्डल 

पुसक में उठ गिरते प्रतिपल, 


श्र 


कापता है वासती दाग, 
नाचते कुसुम दशन तए पाव 
प्रात, फिर विधु प्लावित मघु रत, 
भ्रद्वेतवादी कवि समस्त विश्व में उसी परमतत्त्व के सौन्दर्य का झामास 
पाता है, उप्त सोन्दर्य-दर्शन से वह ऐसा प्रमादित होता हे कि प्राणों में प्रावुलता जाग 
उठती है * 
कोन तुम शुक्र किरण-यत्नारे 
सोशा केबल हुँतना केवल हँसना-- 
मनन्‍्द सलय भर श्ग गध मृदु, 
डादत भलकावलि कु खित ऋचजु, 
तारकहार, चन्द्रमुख, मु ऋतु, 
सुझुप पु ज प्रशा। दगोतिका २६ 
प्रहृति की रूप राशि को देखवर फवि जिज्ञासा से मर जाता है। कंसा है यह 
झूप का सांगर ? “कौन ?! शोर 'कंसा ?! जैंसे प्रश्न मन मे नाचने लगते हैं। पर 
निराला शी यह शिक्ञासा ज्ञानी भौर प्रनुभवशील प्राणो की भास्था भोर घितन को 
प्रगाइता से हो पुष् है। उस रहस्यमय बाँसुरी के दजने से समस्त जीवन ज्योतिरमंय 
हो उठा : 
हृदय में कोन जो छेद्ता बांधुरो, 
हुई ज्योस्स्नामयों अखिल मायापुरों। 
चही परमप्रिय प्रशति के सब रूपों में दिलाई देता है। वह जीवनघन बादल 
के रुप में प्राता है भौर धपनी रसघारा घरसा वर हृदय म प्रेमाकुर उगा जाता है। 
झप-स्प्ण रस-गण-दाब्द पाकर प्रियतमा भारमा धया द्वो जायी है: 
बाहस में आपे जोवद पतन | 
>् १4 ह है 
सप-अपोग-शर-हुत स्पाशुल-उर 
घातुर बारिर दारि चार रफुर, 
उपा रहा उर में प्रेपांगुर, 
सपुर-मपुर रए-रर प्रशवित सन, 
दरत गई घत्त पार ।दचव सूर, 
शैवलिनी पा पई उर्दावि निज, 
घुरत हुए भा स्नेह के लितिज 
कप-स्पर्भ रसन्गप शग्द घन! ++गौतिा १३ 
डछ घतत छा के दर्गत पाईुए टर्गों को कतियां लिस उीं, रूप ह्न्दु से 
सुदादिदु पाकर सताप हो गई , पाँऐें स्नेह के धर दर में महा कर पुसकर उस प्र 
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निरज्जन बे ध्यान मे डूब गई : 
हगों की कलियाँ नवल खुलो, 
है टर् ् 2८ 
महा स्नेह का पूर्ण सरोवर 
इ्येत-बसतन लोटीं सलाज घर 
पलख सछा के ध्यान लक्ष्य पर 
डूडों, भमल घुलों। >-गीतिका १७ 
आत्मा स्‍भ्ब निवेदन, भनुनय विनय झौर मनुहार करने लगती है ! मद्गादेदी 
जैसे भपने 'पाहुत' को उर में बसने को बुलातो हैं, वैसे ही निराला की झात्मा भी 
पुकार उठती है 
मेरे प्राणों मे आभो!ं 
झत शत, शिषिल मायनाप्रों के 
उर के तार सजा भाग्मो । +गीतिका ११ 
विरहानुभूति--विरहानुभूति भी रहस्यवाद का एक महत्वपूर्ण सोपान है । 
यद्यपि निराला में महादेवी जैसी व्यापक झौर तीव्र विरहानुभूति नहीं पाई जाती 
तथापि उनकी प्रात्मा वियोग के क्षणों का अनुभव करती है । जब से प्रियतम द्वार 
छोड गए हैं, विरहिणी प्रात्मा का सारा ससार ही सूना पड गया है । उसकी जीवन 
की डाल सूनी भोर काल-रात्रि अंधेरी हो गई । कठ सूख गया, राग गाया नही जाता, 
स्तार के तार जिचे रह यये हैं, न जाने स्वर, भकार कहाँ गई ? क्‍या वह प्यार- 
भरा प्रात फिर भाषेगा -- 
गये सब पराग, नहीं ज्ञात, 
शून्य डाल, रही भ्रध रात, 
भ्रायेगा फिर क्या वह प्रात, 
भरकर यह प्यार २ ++गीतिका २३ 
विरहिणी की प्रतोक्षा का एक चित्र देखिए प्रिय का पथ कितनी प्राशा से 
जोह रही है | प्रिय से निवेदन करती है कि शीघ्र मिलो, समय समय का बहाना 
न करो-- 
कब से में पय देख रही, प्रिय, 
डर मे न तुम्हारे रेख रही, ब्रिय! 
तोड दिये जब सब धशवगुण्ठन, 
रहां एक केवल सुख लुण्ठन, 
तब क्यों इतना विस्मय कुण्ठन 
असमय समय न करो, खडो, भ्रिय! +-गीतिका ३६ 
प्रिय सत्वर भाशो | कही विरहारिनि सर्वेया जला ही न डाले, कही झमिलावा 
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ग्रधूरी ही न रह जाय | --+ 
प्ाप्रो मेरे प्लातुर उर पर 
नव जीवन के आलोफ सुधरा 
श्र ८ 2५ ६ 
यह काल क्षणिक यों बहू न जाय, 
अ्रभिलवित ग्रधूरी रह न जाय, 
विरह को वह्ठि वह न जाय, 
ता व के तरुण, आग्रो सत्वरा +>गीतिका ३७ 
झाज्ञा और निराशा के भूल मे कूलती वियोगिनी अपने करुणाकर से प्रश्व 
करती है कि वया तुम्हारे उदार हृदय से मुझे प्यार का एक भी कण नहीं मिल 
सकेगा ? क्‍या मेरी प्राशा की कली खिल ने सकेगी २-- 
मुझे स्नेह क्या शिल न सकेगारे 
स्तब्ध, दग्घ सेरे मद का तर 
बया करुणाकर, खिल भ सकेगा? ++गीतिका ४० 
कैसी मर्म व्यपा है इस पुकार में! प्राणघन को स्मरण करते नयनों से 
भश्रुजलघारा प्रवाहित होतो रहती है 
प्राणघन को स्मरण करते नथन रूरते--नयन भरते! 
प्रियमिलन के लिए प्रात्मा म्भिसारिका बनती है! श्ूगार साजकर प्रियपथ 
का भ्नुगमन करती है। लजा कर मला कंस रह जाय? उन चरणों के प्विवा भौर 
डोर कहा है ?-- 
भोन रहो हार 
्रिष पप पर उछ्तती, सब क्हटे भ्ठ गार! 
>< भ्ट है ८ 
शब्द सुना हो, तो रब लोट कहाँ जाऊं? 
उन चरणों को छोड, भोर धारण कहाँ पाऊं?--- 
बजे सजे उर के इस सुर के सब तार--- 
दिए पथ पर चलती, सब कहते ब्य गार | -- गौतिका दर 


हृदय में हो प्रिय की रूप छवि समा गई है, हृदय विपदी 
प्रियतमा हुदय-मन्दिर में हो झपने मघुर को भ्ष्यं चढ्ातो है बज बेटी है 


बह रूप जया उर में 
बजो सपुर थीणा छिप्त सुर में ! 
इहूता है रोई तू उठ झवच, 
झप्पं चढ़ा उनफो जो जब तब 
भाते हैं तेरे मधुपुर मे-- 

बहु रुप जगा उर में ! 


श्ध्ध 


बह भपने नावित से प्रार्थना करती हे कि इस प्रयाह पारावार में डगमगाती 
मेरी जीवन-तीवा वो पार बरो ।-.. 
डोलती नाव, प्रघर है घार, 
सभालो जोावन छेवनहार +-परिमल 
इस जग के पार प्रियतम्र के स्वर्ग लोक मे जाना ही उसे प्भीष्ट है, जहाँ 
सदा प्रेम को रसघार वहती रहती है, ज्योति से ज्ये ति का मिलन हो जाता है 
हमें जाना है जय वे वर ।-- 
जहाँ गयनों से नयन मिले, 
ज्योति के रूप सहस्र खिले, 
रूदा ही यहुती नव सर धार--- 
यहाँ जाना इस जय के पार | “-परिमल 
उम द्वार पर वह दस्त देतो है करुण पुकार करतो है| सुरभित पुष्पों का 
हार यत्न से साज बर ताई है । घने प्रिययम को पहनाने के लिए, प्रिय द्वार खोलो 
और मह उपहार ले लो-- 
बद तुम्हारा द्वार ! 
मेरे सुहाग भ्ट गार ! 
द्वार यह खोलो--.! 
सुनो भी सेरो करण पुकार ? 
जरा कुछ बोलो ? 
स्नेह रत्न, में बडे यत्स से प्राज 
फुसुमित कु'ज दुमों से सौरम साज 
सरचित क्र लाई, पर कव से बचिता 
4 >् >६ ६ 
पहुंन लो उसका यह उपहार, 
मृदु गंध परागो से उसके तुम कर दो 
सुश्भित प्रेम हरित स्वच्छर्द 
द्ेप-बिध जजर यहूं ससार | --ग्रजेलि' (परिमल) 
सिलनानुमूति शौर श्रन्त मे कवि की प्रात्मा की कहुण पुकार सुनी जाती 
है । प्रियतम से मिलन होता है । प्रिय ने वाह पकड लो, देह श्यीतल हो गई 


में बंठा थापय पर तुम स्‍प्लाए चढ़ रथ पर 
हँसे किरण फूट पडी दूदी जुड़ गई कडी 
मूल गए पहर घडी झाई इति पथ पर 
उत्तरे बढ ग्ही बाह पहले को पड़ी छाहू 


झीतल हो गई देह वोतो भ्रविकल पर --भ्रणिमा 
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चाहे कितनी ही विरह-दग्ध रहो हो, भात्मा को यहे चिरविश्वास था कि मैं 
उनसे प्यार करती हूँ तो वे भी मुके भवश्य चाहते हैं। इस प्रणय ने सासारिक मोह- 
पाश तोड डाले हैं * 
प्यार फरती हूँ भक्ति, इसलिए मुझे भी फरते हैं वे प्यार । 
बह गई हूँ भजान फो भोर, तमी यह बह जाता ससार । --गीतिका ३३ 
मिलन के अत्यन्त मादक चित्र निराला ने भपने कई गीतों मे प्रस्तुत किये 
हैं। प्रिय के स्पश से सहसा तो लाज लगी, चकित चचल, श्राशकिठ ठिठकों सी 
झांत्मा ठगी सी रह गई । पर शीघ्र ही प्रेम का मघु प्राणों मे छा गया । प्रियतम के 
कठ से लगी मौत अघरासव पान करने लगी । इस प्रेम मिलन का वया कहना * 
स्तेहू वी रसधारा से उर-प्रन्तर सद सिक्त हो गया, ससार के सब भय, शोक-शकाएँ 
भाग गये : 
स्पर्श से लाश लगी, 
4 ८ है 4 
अधुर स्नेह के मेह्‌ प्रटरतर, 
चरस गये रस-निर्केर भर-फर, 
उगा अमर स्‍झभकुर उर-मीतर; 
ससृति-भीठि भयो +4 --गीतिक़ा २८ 
“नयनों का नयतों से वघन” हो गया है ! निराला ने भधिकतर इस प्रणय 
में स्वकोया माव ही भपनाया है । पर एक-दो स्थलों पर परकोया भाव सा भी प्रतीत 
होता है। निम्न पक्तिया देखिए : 
हुमा प्रात, व्रियतम, तुम जावगे चले । 
कैसी थी रात, भधु थे गले-गले ! >-भीतिका ६१ 
कवि भपने 'चिर युन्दर' के चरणों पर ध्रात्मो सर्थ करने को प्रस्तुत है, तन- 
मन-घन्र सब न्योछावर बर देना चाहता है . 
जन जन के छोवन के सुन्दर 
है घरणों पर 
भाव-वरण मर 


दूं तब मन घन न्योदावर कर । --भपरा, १० १६३ 


मक्तिपरक रहस्यवाइ--निराला का भहित या प्रायंनापररु रहस्थवाद गला 
के विवेकानन्द, रदीस्द्र भादि के बगाली रहस्यवाद से साम्य रखता है। एक भोर वे 
रामइष्ण परमहस भौर विवेशानन्द वी भातृश्नक्ति या 'मा बालो! के भनुयायो प्रतीत 
होते हैं, दूसरी घोर बवोन्द्र रवीन्द्र के प्रमाद से 'मलिल ज्योतिमयो', 'देवी', निखिल 
सुन्दरो' रूप में भी उन्होंने उठ परमसत्ता का स्‍झ्रावाहव गिया है। निराला ने भषिव- 
तर कबोर, शोरा भादि शी तरह भाष्मा को प्रेमिका नारी का भौर ब्रह्म परमात्मा 


२०० 


को प्रियपुरुष का रूप प्रदान किया है। पर उनकी श्रनेक रचनामो मे, इसके विपरीत, 
परमात्मा वी नारीख्प मे प्रतिष्ठा भी दृष्टिगोचर होती है । पर यह नारीहूप जायसो 
भादि के नारो प्रतीक से सर्वंधा भिन्‍न हैं। यह बंगला रहस्यवाद की देन है। 'देवो 
तुम्हे मैं वया दूँ"! 'एक वार बस भौर नाच तू श्यामा'--जँसी कविताओं में बंगला 
रहस्यवाद की छाप स्पष्ट हैँ। निराला जी ने रवीन्द्रनाप ठाकुर की तरह उस परम- 
सत्ता को निश्चिल सोन्दर्यमयों के रूप मे प्रस्तुत किया है, उत्त सौन्दयंसत्ता का ध्यान 
रहते जड जगत्‌ का भ्रज्ञान अघवार समाप्त हो जाता है 
रहा तेरा घ्यान, 
जग का गया सब पन्ञान । 
गगन घन विटपी, सुमन नक्षत्र-प्रह, चय ज्ञान 
श्रीच में तू हँस रही ब्योत्त्या बसंत परिधान! मगीतिका ५६ 
इसी विश्वशक्षित की शरण में कवि जाता चाहता है, उसको पुकार कितनी 
घाभिक है 
कितने बार पुकारा, 
खोल दो द्वार, बेचारा | 
में कितनी दूर का या हुप्रा, 
चल दुघक्र अम-पय रुह्ता हुभा, 
आाश्चव दो आश्रम वालिनी 
मेरा हो तुम्हों सहारा 4. --गीतिका ५८ 
सस परम शंवित का सातू रूप निम्न पक्तियों मे देखिए कदि संसार की 
रात्रि को पाशकर उस जननी के द्वार पर झाया है, उसकी शरण झोर चरणों का स्पर्श 


ही चाहता है। 
प्रात तब द्वार पर, 
झाया जननी, नंष भन्ध पथ पार कर । --गीतिका ६५ 
कवि माँग करता है कि हे माँ, हमारे “मानस के शतदल को खिला दो, 
निष्माणो को रसमय कर दो, तरु को तरुण पत्र मर्मर दी, ख़ग को ज्योति-पु ज प्रात 
दो भौर जग को मगलमय बना दो 7 (प्राराधना, पृ० ८५)। 
कवि ने अपने पाराध्यदेव के प्रति जो भक्तिभाव प्रकट किया है, वह रहस्य- 
बाद की परिधि में ने ग्राकर भक्तिमावना का हो विषय है। भक्तिपरक या प्रायंतरा- 
परक रहृस््यवाद में रहस्यसत्ता के श्रति कवि की प्रार्थना को ही रखा जा सकता है। 
प्रकृतिपरक रहस्यवाद निराला मे दो खूपो मे व्यक्त हुमा है । एक तो मिराला 
ने प्रकृति से भ्रपने प्राणयन की छवि का श्रवलोकन कर, प्रकृति को ही उस सौन्दर्य- 
सत्ता का प्रतिरूप मानकर प्रह्डतिपरक रहस्यवाद व्यक्त किया है ऊपर जो 'कौन तुम 
शुभ्र किरण वसना जैसे उदाहरण प्रस्छुत हिये गए है, वे श्रह्मति मे चिर रहत्य- 


श्ग्द 


दर्फन के हो शोतक हैं ५ दूसरे. प्रकार का प्रकृतिपरक रहस्थवाद उसे ऋवितानो मे 
दिलाई देता है जहा स्वप प्रकृति उस परमं्निय के अनुराग में पपी, उसके मिलन- 
छणोण पे डूदी साथिका बदी प्रदीत होती है। प्रकृति के ऐस प्रणय व्यापारों में 
लौकिंकता में मलौकिकता वा स्पष्ट आमास हीता है। जूही की कलो', हैफालिका- 
जैछे करिताओों मे यह भतोरिकता चाहे इतती स्वृष्ट न हा, निम्द पक्तियों में प्रकृति 
का प्रलोकिंक प्रणय व्यापार स्पप्ट है 
इप्तए्दल रवि जल छल छल छवि, 
स्तब्ध दि54 कवि, जोदन उम्मेन , “+गीतिका ६३ 
छरनल! की ने प्रहति को अनन्त रूप छवियों मे प्रपने ब्रह्म का दर्शन भौर 
प्रनुभव किया है। तिम्त पकरिययों में कवि प्रमातिशा के प्रगाढ अधकार मे ब्रह्म-ज्योति 
का प्रवलोकत करता है 
तुम ग्राये, 
धरम! निशा थो, 
शझधर से नभ से छाये । 
पंलो (दिइ् मण्डल में चादनो 
बेंधी उोति जितनो थी बाघनी 
खुलों प्रोति, प्राणों से प्र।णों में ऋष्य ॥ 
कमी उयका ब्रिय बाद़च के रूप में भ्राठा है दभी वसत की बहार मे छा 
जाता हैं तो रुप प्रमात की प्ररेणिवा। मे पुस्कात है। इध प्रकार तिराला का 
प्रकृतितरक रहृस्पवाद अधिकतर सौरदपपरक रहस्यवाद श्र्यातू सौ-दर्यसत्ता के दशशंन- 
रूप पे प्रकट हुप्रा है जो बडा हो सनोहारी है ६ 
निशला पे थोगियों के प्न्त साधनापरक रहस्यवाद वो ऋलक भी एक-दो 


ऋविताघ्ना में पाई जाती है। उनहे प्रसिद्ध गोत पास ही रे हीरे को खाव की निम्न 
चक्तिएँ भा साधना गयी हो चोत्तव हैं 


पाप्त हो रे होरे ऐो खात 
सोजता पहाँ और सादान ?े 


२ कि ९ ६ 
लुछी मे सझल साध्द को शाठ, 


सोजता हूँ झौर नादान रे 
चक रे सुदम छिद्र रे पार, 5 
छेघना तुझे मोन धर सार 
दित्त के जल में चित्र निहार, 
दस का शा्क रूर मे धार, 
मिलेगी कृष्णा, सिद्धि महान, 


रण्र 


दर्शनपरक रहस्यदाद भी उपयुक्त झारम्मिक पक्तियों 'पास हो रे होरे की 
खान' भ्रादि मे स्पष्ट है। तिराला जी की प्रसिद्ध रचना तुम औौर मैं! दर्शनपरक 
रहस्यवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस कविता में कवि ने झात्मा के साथ झमिन 
सम्बन्धो का दाशंनिक निरूपण किया है। भ्रद्वेत की भूमि पर इसमे द्वेतादवत, विश्विप्डा- 
द्त भ्रादि को व्यजना हुई है । वस्तुत. इस कविता में निराला का उद्देश्य भरद्ूट सम्बन्ध 
जताना ही है, न कि जीवात्मा गौर परमात्मा के स्वरूप और सम्बन्ध को किसी दाशं- 
निक वाद में घटाता । निम्न पक्तियों मे अश्-अ्शो-भाव ही दृध्टिगोचर हुं।ता है : 


तुम तु ग हिमालय खू गये 
और में चचल-गति सुर-सरिता । 
ट २८ 04 
छुप नन्‍्दन चम-घत-विटप 
और में सुख श्ञोतल-तल ज्ञाला । 


रू > > 
तुम पथ हो, में हूँ रेणु 
2८ है २६ 


तुम ध्रम्बर, में दिग्बलना 


निम्न पक्तियों मे ब्रह्ममाया, शिव-शवित या पुरुष प्रकृति का भ्रहूट सम्बन्ध 
बेदात के भाघार पर प्रकट हुमा है 


तुम शुद्ध सब्चिदानन्द ब्रह्म 

में मनोभोहिनों माया। 

4 ><्‌ ट 

तुम स्वेच्छाचारी मुक्त पुरुष, 

में प्रकृति, प्रेम-जजोर । 

तुम शिव हो, में हूँ शक्ति, 

तुम रघुकुल-ओोरव राभचन्द्र, 

में सौता प्रचला मकित ॥ --परिमल 


इसी प्रकार प्राण भोर काया भादि निम्न सम्बन्धो में दतभाव को 


प्रभिन्‍ता है: 


ह्रुम प्राण और मे काया, 
छुस प्रेममणों के कठहार 

मैं घेणो काल-नामिनो, 

भर भू >द 
तुम गध झुसुण-कोघल पराण 
मैं मृदुयति मतथ समीर, 


श्ग्रे 


रद है कै 
तुम झ्राद्या के सघुमास 
भोर में विर कल कूजन तान, 
तुम भदन पच शर हस्त 
भोर में हूं मुग्षा भ्नजान ! 
तुम चिन्रकार घन पटल श्याम, 
में तडित्‌ तुलिका रचना | आदि 
७ दम ऊर कह चुके हैं कि रहस्यवाद का प्राघार बेवल भद्व त दर्शन को 
मानना अति है। वल्तुत वह भद्वत भाव पर आाधृत है। शुद्ध दार्शनिक दृष्टि से 
देखा जाय तो उपयुक्त सम्बंध भद्द तवाद के भन्तगत नहीं श्राते । इनमें दंत दर्शन की 
त्पिति है, पर प्रदत भाव यहाँ भी है--आप्मा भौर परमात्मा के सम्बन्ध की 
प्रमिन्‍तता यहां भी है, पर यह सम्बन्ध न तो स्वण कुण्डल के भविकृत परिणामयादी 
भद्देत दर्शन के भन्‍्तगंत धदित होता है भोर न दूध दही के विद्वत परिणामवादी 
प्रद्व॑ तदर्धन की परिधि में भाता है | वस्तुत यद्ढा ट्वेत होते हुए भी भद्देत भाव प्रर्धातू 
भमिन्‍नता का भाव स्पष्ट है। भरत यह मानना चाहिये कि रहस्यवाद केवल प्र 
दर्शन पर नही, भद्वैत भाव पर भाषुत है। दर्शन तो उसके भूल मे द्वैत या द्वैताइईत भी 
हो सकता है। + 
इस प्रकार निराला का रहस्पवाद प्रपने नाना रूपों मे पूर्ण रहस्यवाद है। यह्‌ 
सत्य है कि निराला के रहस्यवाद में महादेवी के रहस्यवाद जेंधी प्रणयानुभूति की 
व्यापफता भौर विस्तार नहीं है भोर शायद इसका सब से बडा कारण यह है कि महा« 
देवी मात्र रहस्यवादी कवपिंत्री हैं निराला छायावादी, प्रगतियीत्त प्रगविवादी, प्रयोग- 
यादी, भवितवादी भौर रहस्यवादी-सभो कुछ हैं, फिर भी निराना डे रहस्यवाद 
में जैसी स्पष्ट प्रष्यात्म शौर भलोकिक धनुमूति है, वह महादेवी में भो नहीं | महा- 
देवो का रहस्ययाद रहस्यवाद हो है वह छायावाद के केषन्न घंसी बस डो प्रपनाये 
है, जर्बाक तिराला का रहस्पवाद छायावादी भाव भूमिकों भार्मबाव करता 
उप्द्वे भागे रहसस्‍्यवाद की थुुल॒दियों को पार करता हुप्रा भरिव-आड़ में पर हप्रा 
पाठा है। भौदार्प दोनीं के रहस्यवाद मे है. दोनों हो यास्म आईना ४४ 
दिद्धि के सापन्साय विश्वमगल को कामना से प्ोतप्रोत है। 3400 


हज का 
प्रगतिवाद और निराला 

सन्‌ १७८६ की प्रास की ज्ाति ने मानवीय समानता, बघुस्व, स्वतन्त्रता प्रावि 
उच्च जीव+-पुल्यो के साथ साथ साहित्य भौर जीवन का भी निकट सम्बन्ध स्थापित 
कर दिया था। भागे चलकर साहित्य मे यथाथंवादी भ्रवृत्तियों का मूल्य बढ़ा । 
१६वी शताब्दी के श्रत तक पहुंचते-पहुँचते भौतिकवादी एवं यय यंवादी साहित्यिक 
प्रवृत्तियों को यूराप में कार्लमाक्स, ऐजिल जैसे मनीषियों के जीवन दर्शन का सबल 
आधार मिल गया | कला और साहित्य को सामाजिक प्रगति का साधन माना जाने 
लगा । भौतिकवादी समाजवादी प्रगतिवादी जीवन-दर्शंय पर भाधारित सामाजिक 
प्रगति के काव्य को प्रयतिवादी या प्रगतिशील काव्य कहा जाने लगा। साहित्य में 
प्रगतिवाद एक संगठित श्रान्दोलब वनकर पाया जिम्का प्रवर्तत एवं विकास भ्न्त- 
रप्ट्रीय स्तर पर यूरोप झौर रूस मे हुआ, यद्यपि इस प्न्दोलन को साहित्यिक 
झान्दोलन बताने का भरसक प्रयास किया गया, किन्तु इसके पीछे माकसेंवादी साम्य- 
बादी दृष्टिकोण इतना प्रबल था कि यह एक राजनीतिक झ्ान्दोलन बने बिना न रह 
सका । सन्‌ १६३५ में पेरिस में 'प्रगतिशील लेखक सघ! (00087०38776 एप 
4880००७४०0॥) की स्थापना हुई थी जिसने साहित्य के माध्यम से सामाजिक प्रगति 
को साहित्यकार का लक्ष्य घोषित किया था। क्नू १६३६ में लसनऊ में 
भारतीय प्रगतिशील लेखक सध! कायम हुप्रा । जिमके प्रथम झधिवेशन का समा- 
पतित्व मुझ्षी प्रे मचन्द ने किया था। सन्‌ १६३८ का झधिवेशन रवि बाबू की अध्य- 
क्षता में सम्पत्त हुआ । यद्यपि भारम्म से ही इस सध के साथ वामपथियों का सम्बन्ध 
जुड़ गया था, पर झारम्भ में यह माक्सवादी राजनीति से दूर रहा और जीवन की 
ऐहिक उन्नति, सामाजिक प्रगति झौर झुगानुरूप उच्च नव साल्कृतिक सूल्यो की 
सामान्य प्रतिष्ठा ही इसका लक्ष्य रहा । पर बाद में वामप्थी लेकक्रों और विचारकों 
ने इसे मा्संवादी राजनीतिक दृष्टि से बाघकर 'प्रगतिशीलता' से 'प्रगतिवाद' बना 
दिया | प्रगतिशीलता किसो वाद विशेष से नही बंधी थो, जबकि प्रगतिवाद माकयें- 
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बाद से बंध गया। इसी से प्रगतिवाद की व्याज्या ग्राज गह रूढ हो गई है कि 
राजनीति के क्षेत्र में जो माकसवाद है, वही साहित्य के क्षेत्र मे प्रगतिवाद है । 


यहाँ प्रगतिशील कवि तथा प्रगतिवादी कवि का अतर स्पष्ट कर देना भावश्यक 

है । १ प्रगतिवादी लेखक मावर्सवादी भौतिकवादी विचारधारा से इतना प्रभावित 
होता है कि प्रात्मा, परमात्मा, धर्म, स्व, नरक तथा मृत्यु के बाद बे जीवन मे कोई 
विश्वास नहीं रखता । किसी भ्रलौकिक या भ्राध्यात्मिक शक्ति को वह वैयक्तिकया 
सामाजिक प्रगति या सामाजिक प्रगति का कारण या सहायक नहीं मासता। वहू 
द्न्दात्मक् मौतिक्न विकास में विज्ञास रखता है । ऐहिकह जीवन से परे किसी पर- 

लोक की कल्पना उसे रुचिकर नहीं है। दन्द्व या सधर्ष को ही व्रह नये विकास का 
भाषार मानता है। २ भौतिक उत्पादनों मे प्रगतिवादी श्रम का सर्वाधिक मूल्य मानता 
है। उसकी मान्यता है-सारा लाभ धमिक के श्रम पर निर्भर है । पू'जीवादी स!मन्तीय 
पद्धतियों में पृ जीपति या सामन्‍्त ही सारा लाभ हडप जाता रहा है। इसी से समाजमे 
दो वर्गों का निर्माण हुप्रा--एक श्रमिक जो शोपित है, दूसरा पू जीपति या जमींदार 
सामल जो शोपक वर्ग है। प्रगतिवादी पू जीवादी या सामन्तीय व्यवस्याग्रो को 
समाप्त करके ऐसी व्यवस्था चाहता है जिसमे श्रमिकों को हो पूरा लाभ प्राप्त हो। 
३ प्रगतिवादी पू जीवाद तथा सामन्तवाद की प्रचलित व्यवस्थाओ्रो को समाप्त करने 
के लिए श्रमिक वर्ग में चेतवा उत्तन्त करता है। यह वर्ग-चेतना उत्पन्न कर वर्ग-सघर्प 
क त्तिए सर्वक्षहारा यर्ग को तैयार करना चाहता है| वर्ग सधर्प के रूप भे उप्ततो जन- 
ऋंति भी विष्वस प्रौर प्रहिसा की सशस्त्र क्राति है। वह सम्रकौते या हृदय-परिवर्तन 
दे पिद्धान्तों पर विश्वास नहीं करता ॥बहपूजीदाद या सामन्तवादी व्यवस्वाओो को 
सम्राप्त करके स्वेहारा या श्रमिक वर्ग का राज्य चाहता है । इसे हो वह स्वशासन या 
स्वतन्त्रता मानता है। ४. प्रगतिवादी का विश्वास है कि झाजतक कला, साहित्य, 
झासन, राज्य, सस्कृति, घमे, सम्यता वा जो विकास हुप्रा है, वह सामन्तवादी शोपक 
दाक्तिपा के लाभाय॑ हो है। दास प्रया ने श्रमित वो सवंधा भपना गुलाम बना रखा 
चा, उछदे शाद राजतव या सामन्तीय व्यवस्था भाई। इसमें यद्यपि श्र मिद को व्यवित्- 

शत मामलों भे कुछ छूट मिली, पर उसका श्रम सवंधा सामन्‍्त के लाभ में 

रहा, तीसरो घ्यवस्पा पू जोवाद को भाई । इसमे पूर्द व्यवस्था से बुछ सुधार हुपा। 
जहां पहले श्रमित्र से बसात्‌ श्रम बराया जाता था, यह बात प्य नहीं रही। डिन्तु 

अ्मिर्शों दा शोषण जारी रहा। उन्हें उत्पादन का बोई लाभ नहीं मिलता । अत इन 

दूर्वे स्थवस्थाभों बे स्थात पर ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमे उापादन बा पूरा साभ 

अमिंदो को प्राप्त हो। दला, साहिय, सम्यता, सस्झति, शासत, राज्य सेभो ऐवे है 

जो घमिरों को इस उन्नति में सहायक हो । ५ घममो, समात, घोर जंबद को ग्रभी 

झढ़ियों को सम्ताप्ठ शिया जाये बर्योडि ये सब पूछ व्यवस्थाप्रों को हो देन हैं, प्रनिक्या- 

याद हैं घोर थ्पिरों दा प्रटित बरदो हैं। ईश्वर, माग्यवाद, धर्म, परम्परा्त रीति- 


जुटता 
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रिवाज सत्र व्यर्थ हैं। ईश्वर बूढ़ा और वेकार हो गया है। धर्म भ्रफीम का नशा है, 
और भाग्य आाति है।६ वर्ग-सघप के द्वारा शोषक वर्ग को समाप्त करके ऐसे वर्गहीन 
समाज की स्थापना प्रगतिवादी का लक्ष्य हें ता है जहाँ मनुप्य-मनुष्य मे धमं, जाति, रग, 
लिए, देश झश्ादि किसी भी कारण कोई भेदभाव नही होगा ॥ ७ भ्रगतिवादी पर्थ को जीवन 
का मूल प्रेरक मानता है। इसी से उतका प्र थम उद्देहय है प्र व्यवस्था को बदलना । 
झाथिक घिकास ही वह सास्कृतिक विकास का मूल मानता है। भतः सांस्कृतिक 
मूल्यों को अपेक्षा वह भर्थगत मूल्यों को प्रतथमिकता देता है । ८. प्रगतिवादी लेखक 
जनता की ही वाणी मे जनता की भावाज बुलद करता है। उसकी यथार्यपरक 
दृष्टि कला झौर प्रभिव्याक्त के साधनों को भी परम्परागत स्‍प्रलकरण से रहित सहज, 
यपार्थ और व्यम्यात्मक रूप प्रदान करती है। 
प्रगतिवादी लेखक की जिन प्रवृत्तियो भौर जिन विचारों का ऊपर उल्लेख 
किया गया है,उनमे से प्रधिकाश विचार भौर प्रवृत्तियाँ प्रगतिशील लेखको मे भो सामा- 
न्यत पाई जाती हैं, पर उनके व्यवहार पक्ष मे कुछ भ्रन्तर रहता है। १ प्रगतिशील 
लेखक भी माक्संवादी भौतिकवादी हृष्टिकोण से प्रभावित होकर स्वगं-नरक, पर- 
लोक भ्रादि की प्रवेहलना कर इहलोक के महत्व को स्वीकार कर सकता है। चह 
ऐसे धरम, भाग्यवाद, ईश्वर प्रादि पर भी क्षोम व्यक्त कर सकता है, जो मानवता को 
शोषण की चक्की में पिसता देखकर भी निष्करुण रहते हैं । किन्तु प्रगतिवादी की तरह 
ईदवर के प्रति झनातथा तथा झात्मा झौर भरध्यात्म का निषेध वह प्राय नही करता। 
३. श्रम वा महत्व प्रगतिशील लेखक भा मानता है। वह भो शोषण के विरुद्ध है। 
वर्ग भेद के वह भी विरुद्ध होता है, पू जीवादी मौर सामत्वीय व्यवस्वा को बहू भी 
समाप्त करना चाहता है। परम्परागत भ्र्थ-व्यवस्था में उप्तका भी काई विश्वास 
महीं होता । ३ वग-चेतना या कृषक-मजदूर को प्रवुद्ध करना प्रगतिशील लेखक का 
भी उपजीब्प होता है। वर्ग-विषमता से दुघी होकर वह भी दलित वर्ग के संघर्ष का 
हामी हो सकता है । किन्तु गहां दोनों के सघपं भोर झवित-सगठन मे भ्रन्तर हो जाता 
हैं। प्रगतिवादी हिध्वात्मक उग्र क्राति का हामी होता है श्रोर इसके लिए वह साम्य- 
वादका मण्डा तथा राजनीतिक नारेबाजी एवं लाल सेना का सहारा लेते भी सकोच नही 
करता । वह हेँसिया हथौड के राजनीनिक निश्ञानों का प्रचार करने, रूस, चीन, प्रादि 
साम्यवादो देशो की प्रशसा करने, उनकी सेनिक सहायता प्राप्त करने, विश्व भर के 
साम्यवादियों, मजदू रो 6ानों को संमठित करने के राजनीतिक नारे बुलंद करने 
लगता है। माक्स, लेनिन भौर स्टालिन भादि रूप्ती नेताप्तो का भपना भादर्श घोषित 
करता है | देश की प्राचीन परम्परा को भ्रपेक्षा बह रूस चीन की जनवादी परम्परा 
पे प्रेरणा ग्रहण करता है पू जीवादियों भोए जमीदारो फा विरोधतो प्रगतिशील 
लेखक भी करता है, पर प्रगतिवादी इस विरोध को हिसात्मक रूप अधिक देता है । 
प्रगतिशील लेखक का राजनोतिक प्रचार से कोई वात्ता नहीं होता॥वहु छिसी 
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राजनीतिक दल से सम्बद नहीं होता जब्त प्रगतिवादी लेखक भौर सब 
राजपीतिक दलों का विरोध करता हुप्रा केवल माक़संवादी या समण्जवादी 
दल में विश्वास रखता है। वह सर्वहारा वर्ग का राज्य चाहता है जबकि प्रगतिशील 
लेखक गाधीवादी विचारधारा को भी झपना सकता हैं, समकौता भौर हृदय-परि- 
बर्तन का एक सीमा तक पक्षपाती हो सकता है। सर्वहारा वर्ग के भ्रति सहानुभूति 
होते हुए भी प्रगतिशील लेखक का भ्रशिक्षित ठृषक मजदूरों को सत्ता 
प्रदान करने का कोई विचार नही होता । ४. प्रगतिशील लेखक सामाजिक विकास का 
सेखा-जोखा माकसंवादी दृष्टि से ही नहीं करता । वह परम्परा से प्राप्त सभी उच्च 
सास्‍्कृतिक मूल्यों को महत्वपूर्ण समझता है। मानवता के विकास का एकागी प्रध्ययन 
बह माक्‍्संवादी लेखक के ध्षमान नही करता । प्राचीन सस्‍्कृति के प्रति उसकी भार्वा 
रहती है । प्रगतिशील लेखक मनुष्यों की समानता, स्वतन्त्रता का पक्षपाती होता है 
वह सभी प्रकार के शोषण को बुरा मानता है। किन्तु प्रगतिवादियों की तरह कला, 
साहित्य, सस्‍्कृति, सम्पता के समूचे पूर्व विकास को नकारता नहीं । वह कला भौर 
साहित्य को स्वतन्त्र मानता है । साहित्य की सामाजिक उपयोगिता पर विश्वास रखते 
हुए भी प्रगतिशील लेखक उसे केवल एक वर्ग-विशेष (स्वहारा) से सम्बद्ध करना 
अति समझता है तथा उसके भाववादी झौर फलावादी भूल्यों की सर्वधा 
उपेक्षा नहीं फरता । ५ प्रगतिशील लेखक भी परम्परागत झूढ़ियों, 
सामाजिक एवं धामिक विकृतियों को मृत्युदण्ड देना चाहता है । वह भी सभी तरह 
की सामाजिक, धामिक बुराइयों, पासण्डो, भन्धविश्वासों का बसा ही विरोधी होता 
जैसा प्रगतिवादी लेखक । डिन्तु 'धर् भ्रफीम का नशा है! या “ईश्वर मर धुका है. 
ऐसो प्रास्याहीन उक्तियाँ वह प्राय प्रकट नही करता । ६ वर्ग-मेद ही नहीं, सभी 
प्रकार के भाषा, प्रदेश, धर्म, जाति भ्रादि भेदों को मिटाकर मानवीय समानता की 
स्थापना प्रगतिशील लेखक का भी लक्ष्य होता है। वह भो भेदभावहीत समाज का 
निर्माण चाहता है चाहे उसे विशिष्ट लेबिल न लगा कर वर्गहीन समाज ही क्यों ने 
कहा जाय। ७ प्रगतिशील लेखक केवल प्र को सारी उन्नति का भाषार नहीं मानता । 
बहू भोतिक विकास के साथ साथ आत्मिकृता, भाध्यात्मिवः धौर सास्कृतिक विकास 
का भो उतवा ही महत्व समझता है, जितना प्राथिक विकास का । उप्तकी दृष्टि स्वचा 
बाह्मपरक नहीं होती | वह भ्रस्तमंन या आत्मा के विकास को महत्वपूर्ण समझता है। 
झाथिक विक्रास को ही दे ्डत विकास का मूल नहीं माव सकता । ८ भाषा 
की सरलता, ययार्थता भादि भ्रभिव्यक्ति के रूप मे दोनों का कोई भेद नही । 

उपयु क्त तुलनात्मक विवेचन से स्पष्ट है कि प्रगतिवाद भौर प्रगतिश्चीलता में 
भन्तर वहीं पैदा होता है जहाँ प्रगतिवाद मावसवाद के राजनीतिक पक्ष की कट्टरता 
अपना लेता है या उसकी रूढ सँद्धातिक सीमा में बंध जाता है। प्रगतिवाद से यदि 


वाद की कट्टरता हटा दी जाय तो यह प्रगतिशीलता ही रह जाती हूँ सिया-हथौ डे 
का गीत, लाल सेना का आवाहन, देश की सास्डवतिक ५ ३453%83 


' परम्परा भर भ्रध्यात्म पर 
भनास्या, नास्तिकता, हिसात्मक उम्र क्राति की ब्राकाक्षा, पृ जीपतियो भोद सामन्तों 
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को गालियाँ देना, उननी निर्मम हया चाहना, वर्ग सधर्प दा उग्रतम रूप भस्तुत करना, 
मभावसवादी दन्द्रात्म' भोतिक्वाद का समर्थन, प्रन्य राजनीतिक दलों की प्ालोषना, 
विश्व भर के श्रमिवो बा सगठन चाहना पग्रादि ऐसी बातें हैं जिनसे प्रगतिशील लेखक 
बचता है, विन्तु प्रगतिवादी को ये विषय विश्येप प्रिय हैं । 
इस दृष्टि से तिराला-काव्य का प्रवलोरन करें तो स्पप्ट प्रमाणित हो जाता है कि 
निराला प्रगतिवादी नहीं, प्रगतिशील कवि थे | कही भी मावमंवादी कट्टूरता उनके काव्य 
में नहीं ५ई जाती $ उन्होंने कही भी साम्यवाद वा प्रचार नहीं किया। वही लाल- 
सेना का भ्रावाहन या हँतिया हथोडा को बात नही की । कही हिसात्मक वर्गतधर्ष की 
ऐसी ललकार भी नहीं लगाई 
काटो काटों काटो फर शो साइत झौर फुसाइत वा है । 
मारो मारो मारो हम्िया, हिसा श्रौर अहिसा क्‍या है | 
+जेदारनाथ प्ग्रवाल 
(निराला बडे भास्थावान कवि थे । भ्रध्यात्म उनको प्रमुख प्रवृत्ति थी, ईश्वर के वे 
भक्त थे। ये भला दद्वात्मक भौतिदवाद के समर्थक व ते हो सकते ये ? 
निराला ने वर्ग विषमता भौर निम्त वर्ग की दयनीय देशा को तो पपनी 
पृभ्नक्षुक', 'तोडती पत्थर,” दान! भादि भनेक कवितापो मे खुलकर वर्णोत किया भौर 
दलित दर्ण के प्रति सहानुभूति जगाई, उन्होने कुछ रचनाभा मे वर्ग चेतना भी उभारी 
(मिंगुर डटकर बोला,” 'महगू महगा रहा पादि नये पत्ते! की कई कविताएँ ऐसी ही 
हैं), पर वर्ग सघर्प उनके काव्य म कदाचित कही नहीं है। (डिप्टी साहब पाये 
(नये पत्ते) मे बदलू भद्दीर जमींदार के भादमी की नाक पर घूसा प्रवश्य लगता है 
तथा भौर मी गाँव वाले टूट पडते हैं, पर यहा भी हिसात्मक सशस्त्र क्राति का झभाव 
है। निराला जी ने भपने गाँव में स्वयं किसान आन्दोलन चलाकर देख लिया था कि 
सशस्त्र त्राति के लिए न तो कितान तैयार है, न इस सवधाती मार्य से कोई लाभ 


समव है। 
का पत्ते! की महगू महगा रहा' जैसी एक दो रचनायों में निराला जी ने कांग्रेसी 


भेताप्रो पर व्यग्य किये है प्रौर उनकी समझभौतावादी मीधि का विराध किया है। 
इससे कुछ प्रगतिवादी समीक्षक खुश होकर उह श्पने गोल क्ञा ववि मानने वी श्राति 
में पड़ गय थे । पर “मास्क्रो डायताग्श में ढोगी स स्यवादी पर व्यग्य देखकर यही 
मानता पडा कि निराला जी का कसी भी राजनीतिक दल से राम्बन्ध नहीं था। 
धहूगू महगा रहा' कविता में तिराला जी ने काग्रेसी नोति का विरोध करते हुए महगू 
के माध्यम से प्रच्छद क्रातिकारियों पर झाशः बायी है| पर यहाँ भी उन्हे साम्पवादी 


समझना भूल होगी। उरी, दे 
हिराला जी ने 'दान' जेसी कविताशों में घर्म के पाखण्ड को फरटकारा झौर 


'दगा की (नये पत्ते) जैध्ी एक दो रचताग्रो मे अमदृर्ण मतमतालतरों, धम-साधना 
दर्शन के विविध रूपो पर व्यम्य प्रह्मर किये हैं, पर घम भ्रध्यात्म दर्शन ही उनके काव्य 
की मुख्य प्रदृत्ति रही है। “बर्म को श्रफोम का “या कही नहीं कहा) 
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जी शीर्ण विद्त सामाजिक परम्पराओ, रीति रिदाजों झोर रूढ़ियो के वे 
जबरदस्त विरोधी थे, पर मानवता के उच्च सास्क्ृतिक मूल्यों को प्रतिप्ठा उन्होंने सदा 
की | झतीत गौरव-गान उन सा बहा मिलेगा ?ै 

उपयुक्त तथ्यो के प्राधार पर तिविवाद रूप से वहा जा सकता है कि निराला 
प्रगतिवादी नही, प्रगतिशील कविथे। वस्तुत माज़सवाद वो झग्रहपूर्वक श्रपनाने 
वाले रामविलास धर्मा, राहुल साइत्य यन, केदारनाथ अग्रवाल, नागाजु न, रागेय राधव, 
प्रकाशचन्द गुप्स जैसे स्वीहृत प्रगतिवादियों से निराला और पत् भिन्‍न हैं। इन पर 
मावसंवाद का प्रमाव तो पडा पर 'वादी' वे नही बने । 

निराला की प्रगतिशीलता का स्वरूप--निराला की बाब्य चेतना के विकास 
का भ्रष्ययन करते हुए हम पीछे देख चुके हैं कि निराला भारम से हो प्रगतिशील 
कवि के रूप मे हिन्दी जगत्‌ के सामने भाये। प्रगतिशील लेख७४ सध वी स्थापना से 
१५-२० वर्ष पहले से ही उन्होंने दरिद्र भिक्षुक्रों, भ्रसहाय, निरपाय विधवाप्रो एव 
दलितो की करुणाजनक स्थिति का प्रकाशन और घनी पू जीपति झोपको के प्रति प्रपनी 
विद्रोही घन गर्जना भारभ कर दो थी ॥ सन्‌ १६३७ के बाद तो “नये पत्ते! में उनकी 
प्रगतिशील सामाजिक प्रवृत्ति चरम विकास को प्राप्त हुई । 

निराला की समस्त प्रगतिशील रचनाओं को हम निम्त भागों मे विभाजित कर 
प्रध्ययन का विपय बना सकते हैं --- 

(१) सामाजिक, भाथिक विषमताओं का बोष, शोपितों भिक्षकों, प्रसहायों का 
कशणाजनक चित्रण---इसके अन्तर्गत 'तोडती पत्थर', 'भिक्षुक,' “विधवा, 'सेवा प्रारभ', 
“कुत्ता भोकने लगा! (नये पत्ते) झ्रादि बविताएँ आाती हैं । 

(२) परम्परापत रूढियों झोर पुरातद-पथ्ियों का विरोध -'मित्र के प्रति, 
“सरोज स्मृति” भ्रादि 

(३) धामिक ढोंग पर प्रहर--जंसे 'दान' (झनामिका) भादि। 

(४) परधायंपरक हृष्टि को सूचक-- (व) ययार्थ ल्लौकिक श्यू गार--'स्फटिक 
शिला/', 'प्रेम सयोत' (नये पत्ते) । 

(ल) ग्राम प्रकृति, पेत-खलिहान और ग्राम जोवन दा यथाय चित्रण--देवी 
सरस्वती, (नग्ने पत्ते) 'सडक के किनारे दुस़ान है' (प्रणिमा), 'यह है बाजार 
(श्रणिमा) भादि . 

(५) उद्बोधन ओर यर्ण-सधर्ष दो प्रेरक्ष--बादल राग' (परिमल), डिप्टी 
साहद पाये है” (नए पत्ते), 'जल्द जल्द पर वढाओझो, आगो भाश्रो, भाज पभमोरो की 
हवेली, किसानो की होगी पाठशाला (चेला)॥ 

(६) राजनीतिक क्षेत्र से सम्बन्धित रचनाएं-“वनवेला,' (भनामिका ) 'मास्को 


डायलाग्न, 'मह गू महंगा रहा, (नये पत्ते), 'काले वाले बादल छाये, न आगे वीर 
जवाहर लाल' (बेला) 
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(७) पूंजीवाद, पू जोपतियों जमोदारों, राजाप्तों की मत्संदा-किनारा दे हमसे 
डिये जा रहे हैं (देला), 'वन वेसा (प्रनामिका), 'मिगुर डटबर बोलता, 'छ्ताँग 
मारता धसा गया! (नये पत्ते), भेद डुस खुल जाय, वह सूरत हमारे दिस में है, देश 
को मिल जाय वो पूंजी तुम्हारे मिल में है, (बेला), 'घू हि यहां दाना है' (प्रशिमा), 
“धोड़े के पेट मे बहुतों गो भ्राना पड़ा,' "राजे ने भपनी रसवाली की' (नये पत्ते), 
जुजुरमुत्ता,' भादि। 

(८) प्रतीत पे प्रेरणा तपा राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक जागरण--'मारति जय 
विजय करे,' भादि राष्ट्र बदन गीत, 'मारत ही जीवन घत,” (बेला), 'जायो फिर एक 
बार, शिवाजी का पत्र (परिमल), दिल्‍ली, सण्डहर (भनामिका), सहसाब्दि 
(परशिमा), तुलसीदास, 'राम की दाडित पूजा ध्रादि । 

(६) पुग बोध, उदार मानवतावादी हृष्टिकोण--'महात्मा पुद्ध के प्रति 
(प्रशिमा), जग की मगल कामना के प्रार्थनापरक गीत (भाराधना, गोतिका, पर्चा, 
प्रणिमा झादि मे ) । 

मिराला की इन रचनाप्री से उद्धरण भौर उदाहरण हम पीछे चतुर्थ विमर्श 
में उनकी प्रगतिशील विचारधारा भौर जीवन दर्शन पर प्रकाशन डालते हुए तपा 
दितीय विमर्श में उनशी रचनाप्रों का परिचय देते हुए दे भाए हैं, यहाँ दोहराना कलेवर 
बुद्धि होगा। भत पाठक उपयुक्त सडेतों के भाधार पर उद्धरण यही देखें । निधला के 
प्रगतिशील काबध्य कौ सदसे बड़ी द्ावित हास्प-ध्यग्य है। पत जी भपनी “युगवाणी/ 
झौर प्राम्या' में बह सरसता उत्पन्न नहीं कर सके जो निराला की प्रगतिशील ययार्प- 
थादी रचनाप्रो में पाई जाती है। निराला ने शुष्क सिद्धांत विवेचन कही मही किया । 
झपनी समस्त सामाजिक चेतना वो हास्य बव्यग्य की प्रक्रिया के रूप में प्रकट फरके 
निराला ने प्रपने प्रगतिशोल काण्य को हृंदय-सर्वेद्य बना दिया है। हास्य रस, वीमत्स, 
रस (धृणा), करण रस भौर वीर रस श्रादि रसों-भावों से प्रोतश्रोत उनकी ये रच- 
माएँ हिन्दी साहित्य की भपूर्व निधि हैं । 

कुछ भ्रगतिवादी विचारक निराला की इस प्रगतिश्ीलता में भपनी दृष्टि से 
दुर्बलता का प्रनुभव करते हैं। एक ऐसे ही विचारक का कथन है-- निराला जी के 
प्रगतिवादी काव्य की सबसे बडी दुदंलतः यह है वि उसमे वर्ग चेतता वा कोई स्पष्ट 
आधार नहीं मिलता । वस्तुत निराला जी की प्रगतिवादी रचनाएँ किसी ठोस दार्शनिक 
पृष्ठभूमि पर नहीं खडी हैं। उनकी सूष्दि खीम, प्रवचना, परामव, प्रभावों से निरन्‍्तर 
सघर्षजय क्रोध कया दुनिवार एवं विस्फोटक प्हम्‌ के उपादानों से हुई है । भौर यहाँ 

भी उनकी नव प्रयोग करने की प्रवृत्ति ही ज्यादा सक्रिय जात पड़ती है॥ कलात्मक 
एवं सच्चे प्रगतिवादी काव्य की रचना के लिए जिस समाजवादी सौन्दर्य भावना की 
झावश्यकता ह॒ती है, निराला जी में वह कहाँ तक भा सकी थी--यह विवाद का विषय 
है। साहित्य में सयुक्त मो्चों के दिनों में निराला जी वो भ्रगतिवादी कवियों का 
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प्रिर्मौर मानने का बहुत शोर किया गया था । पर निराला जी के काव्य मे प्रगति के 
तत्त्व के रहने पर भी उसका मूल भाधार न रहने से, उसमे दीर्घायु होने को क्षमता 
नहीं थी | दस्तुत उसमे दे चह प्राणदत्ता नहीं भर सके, जो उनके इस वर्ग के काव्य 
को चिरायु करती | पर यह दुद्दंलता तो न्यूदाधिक झूप में प्राय समस्त हिन्दी प्रगति- 
थादी काव्य मे मिलेगी । भनुकृत कल्पनाधारित वा कृत्रिम सहानुभूति से प्रेरित यह 
काव्य इसीलिए यहाँ पनप्र नहीं सका ॥” (प्रो० भ्ररविन्द : निराला स्मृति-प्रथ, 
पु० १५७ 

शा 8 अरविन्द ने जिस ठोस दाशंनिक भाघार की कमी का निराला के प्रगति- 
बाद की दुर्बलता कहा है, वही उनके प्रगतिशील फवि की शक्ति है । स्पष्ट है कि यहाँ 
ठोत्त दाशनिक आाघार से-भालोचक का प्रभिप्राय मा्सवादी दर्शन से है। दूसर/ 
भ्राक्षेप जो यहाँ समस्त हिन्दी प्रगतिवादी काव्य पर लगाया ग्या है, दिखावे की 
सहानुभूति का है। इस सम्बन्ध में हमारा निवेदन यह है कि चाहे भोर किसी हिन्दी 
प्रगतिवादी कवि पर यह भ्राक्षेप सही लागू होता हो, पर निराला पर नहीं। उनके 
फाव्य में किसी प्रकार की झृत्रिम सहानुभूति नहीं है। 'दलित जन पर करो करुणा 
की भात्त पुकार करने वाला कवि भिक्षुकों, विधवा, किसानों, पत्थर तोडती मजदूरनी 
प्रादि के प्रति कृत्रिम सहानुभूति जता रहा है--ऐसा कोई भूल से भी नहीं कह सकता॥ 
तीसरा झाषो प्‌ इस कथन मे यह है कि निराला ने प्रयोग के लिए ही प्रगति को झप- 
नाया, उनेमे प्रयोग की भ्रवृत्ति प्रमुख है। भ्रपने इस कथन का तो प्रो० भरविन्द ने स्वयें 
ही पागे खण्डन कर दिया जबकि उन्होंने कहा है--पर यह सब कुछ कह लेने के वाद 
भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि १६३६-३७ से ४२-४५ के बीच निराला 
जी छायाबाद की कुज बीयी से बाहर द्वी नहीं, कुछ दूर भी भा घुके थे, भोर भव 
उनके काव्य की भावभूमि तथा शेली प्रगतिवाद की थी। प्रयोग तो वे दोनों ही क्षेत्रों 
में झामरण करते ही रहे ।” 

मभापा--निराला के कतिपय राष्ट्र-गीतो भोर भन्य सास्कृतिक उद्वोधन से 
सम्बन्धित रचनाभों के सिवाय समस्त प्रगतिशोल काव्य की भाषा सरल, सुधोध बोल- 
चाल की जन भाषा है। सीधी चोट करने वाला तीखा व्यग्य उसकी भद्भुत शक्ति 
है। उदूं के प्रचलित शब्दों भौर मुहावरों से सजी यह भाषा प्राय निरामरण है-- 
सीधी-सादी सादगी से मरी हुई । हिन्दी के यपाथेवादी प्रगतिशील काब्य को निराला 
मे ही जन भाषा का भादर्श रूप प्रदान किया । 
निष्केप रूप से कहा जा सकता है कि निराला हिन्दी के प्रगतिशील भौर 

प्रगतिवादी कवियों मे छोपे स्थान के अधिकारी हैं। जहाँ राम विल्ञास शर्मा, भरेन्द्र 
शर्मा, भ्रचल नागाजुन भादि प्रगतिवादी कवि समाजवाद के प्रचार में लग्रे रहे, केदार 
नाथ प्ग्रवाल सीमित ययार्थ के ही गायक रहे, वहाँ निराला ने भ्रपती सामाजिक 
चेतना के विस्तृत क्षितिज को उद्घाटित किया | उनका-सा विषय विस्तार, सवेदनाभ्ों 
की विविधता, काव्य की सरसता, उदार दृष्टिकोण, व्यग्य को क्षमता किसी भी प्रगति- 


शील या प्रगतिवादी कवि में नहीं है। हिन्दी में प्रगतिवाद के प्रवर्तन का श्रेय निराला 
के सिवाय झोर किसे मिल सकता है ? [४ कक 


” 8 45] 
प्रयोगवाद और निराला 


यों तो हर युग में हर नवचेता कवि जो नया भाव बोध अयाता है था काव्य- 

रूप, भाषा छन्द, शक्षी के नपे-लये रूपों बा निर्माण बरता है, प्रयोगशील होता ही है, 
झोर इस दृष्टि से कालिदास, कबीर, केशव, श्रीपर पाठक, मंधिलोशरण गुप्त, प्रसाद, 
पंत प्रादि सभी कवि पपने भपने युग भौर काव्य-क्षेत्र मे प्रयोगशील कहे जा सकते हैं, 
पर झाधुनिक युग में प्रगतिवाद की तरह प्रमोगवाद भी एक विशिष्ट सदर्भम भोर 
झाघुनिक परिवेश रखता है। सनू १६४० के बाद हिम्दी कविता में नये दृष्टिकोण, 
नई साहित्यिव चेतना भौर नये काव्य की माँग बढ़ी । टी एस इलियट, एजरा पाउण्ड 
भौर फ्रायड बवियों वे भादर्श बन रहे थे । एक भोर तो काव्य को रोजमर्रा की जिंदगी 
के निकट लाया जा रहा था, दरूसरी भोर उसमे परम्परागत रूप विधान और शब्द- 
छन्द शैली के स्थान पर नये बिम्ब विधान, नयी प्रतीकयोजना, नये शब्द छन्द बध 
श्रादि नये नये प्रयोगो वो ललक बढ़ी । छायावादी वीणा भपनी सम्पूर्ण राणिनियों की 
प्रतौक्कि स्॒र लहरी प्रवाहित करके मूच्छेना की स्थिति को प्राप्त हो गई थी भौर 
सामाजिक चैतना प्रगतिवाद, गांधोवाद, राष्ट्रवाद झादि विविध क्षेत्रों में बेटी हुई 
टकराहट उत्पस्त कर रही थी। समन्वय की सामाजिक भाव भूमि नहीं बन पाई थी। 
उलभतो श्र पभ्रनिश्चय की स्थिति मे कवियों ने विविध प्रकार के प्रयोगो की राह 
भपनाई | हिन्दी मे इस राह के निर्माण का श्रेय भी युगकवि निराला को ही मिला 
क्योंकि उप्तबा विद्रोही व्यक्तित्व भपदे कवि के जम्मकाल से ही नया प्रयोग लेकर 
ब्राया था और भ्रारम्म से ही उल्टा जाप करते करते सिद्ध बन गया। प्रयोगवाद दाब-द 
जबकि २५ वर्षों की गहरी पर्तों मे दवा पडा था तभी झपनी “जुही की कली' के साथ 
१६१६ ई० में निराला नये मुक्त छन्द, नये दाब्द, नई यति लय झोर नये विपय रूप 
को लेकर प्रवतरित हुप्रा था। भगले सात भाठ वर्षों मे जब उनकी क्रान्तिकारी 
रचनाएँ 'मतवाला, 'नारायण', 'सरोज' झौर 'माघुरी” पत्रिकाभो में प्रकाशित हुई तो 
हिन्दी जगत मे हलचल मच गई थी | जितना झधिक निराला का विरोध हुभा, उनता 
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पधिक वे तन गये । विरोधों ने उनमे मानसिक संघर्ष, विद्रोह और अहम वो प्रौर भी 
तीद़ किया | निराला स्वच्छन्द से स्वच्छगदनम होते गए। स्वच्छन्धता ही प्रयोग- 
शोलता की जन्मदात्री होती है। सोच सोच कर नियत्रित कदम रखने वाला क्या 
प्रयोग करेगा ?े निराला के फइकड, मस्तमोला, स्वच्छन्द, वेररबाह विद्रोह्दी व्यक्तिव 
ने ही उन्हें प्रयोगशील बना दिया । 

वतेमान युग मे, स्वतन्त्रता के पश्चात्‌, प्रयोग शोलठा का जो एक वाद दी चल 
निकला, उसमे प्रश्ोगवादियों ने गो निराला का सम्मिलित नही जिया, पर प्र यीगवादी 
सभी कवियो ने बाद मे निराला जी को प्रपना गुर माना | प्रयोगवाद को चलाने वा 
श्रेय प्रज्ञेय जी ने मुफ्त्र में ही पा लिया, वस्तुत वह सादा श्रेय विराता जी यो मिलना 
चाहिए था | प्रेस भौर प्रचा रवाइ के कारण “सप्तक' के कवियों ने जो नाम कमा लिया 
और प्रयोगवाद के प्राचार्य बने अशेय ने जो नेतृत्व जमाया, वह सब निराला श्रपनी 
प्रांजो देख रहे थे, अपने कानों सुन रहे थे । प्रयोगवाद वी इस दुद्ुभी में श्रपती 
सर्वथा उपेक्षा उन्‍्हं करितनो दुखदामी रही हागी, भ्राज हम श्रनुमात भी नहीं लगा 
सकते 

'सप्तक' मे प्रयोगशील नये कवियों को श्रस्तुत करते हुए भ्रज्ेय जी ने लिखा 
था कि प्राज का कवि घपनी उलभी हुई सवेदनापों गो जिनके भूल से अनेक प्रवार रो 
यौन-बजेनाएँ रहा करती हैं, प्रकाशित करने के लिए पधूरे वावतराशों, सीधी-टेढ़ी 
लकीरो, उल्टे-सीधे मुद्रणो के माध्यम से अपने काव्य में प्रेपणीयता लाने वा जो उपत्रम 
कर रहा है, वही उसकी प्रमोगशोलता है। “प्रात्मनेपद! में भो भ्रज्येय ने कहा है-- 
“प्रयोग सभी कालो के कवियों ने किए हैं, यद्यवि किसी एक वाल में बिसी विशेष 
दिशा मे प्रयोग बरने की प्रवृत्ति होना स्वामाविक ही है । बिस्तु कवि क्रमश भझनुमव 
बरता गया है कि जिन क्षेत्रों में प्रयोग हुए हैं, उनसे भागे बढ़कर भ्रथ उन क्षेत्रों वा 
प्रस्वेषण करना चाहिए जिन्हें भमी नही छुप्ता गया है या जिनगो अ्शेय भान लिया 
शया है। भाषा वो भरपर्याप्त पाकर विराम-सकेतों से, अवों श्रोर सोधी तिरछी सशौरों 
से, छोटे-वढ़े टाइप से, सोषे या उल्दे भक्षरों से, लोगों घोर स्थानों मे' नामों से, भधूरे 
वागयो से, सभो प्रकार के इतर साधनों से कदि उद्योग गरने खगा वि भ्रवनी उत्तमी 
हुई सवेदना की दृष्टि को पाठवों ठक भ्रक्षुण्ण पुँंचा से |! 

प्रयोगवाद के नाम पर बवियों ने श्रपनी उसमी हुई सवेदनाभ्रों बो ऐसी 
अंठपदी, भधूरी भाषा में मनमाने प्रतीकों भौर विम्य) के रुप भे प्रबद विया वि प्रयाग 
के लिए प्रयोग करना ही उतका सक््य बन गया। इन परयप्नष्ट कवियों ते निराला! बे 
साप जो भन्याय किया था, निराला दो जो उपेक्षा की थी, उसी सजा ये घाज पा 
चुके हैं। प्रशेय की सारो हडकम्सी की भव इलसई छुल चुशी है। जिन कवियों गो, 
आत्म स्थापन ने साथसाथ भरशय में उछाला था वेही झय उन्हें प्ररयीवार 


(98०७३) बर घुे हैं ॥ 
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झब समय मरा थया है हि हम अपनी विछती भुल सुधारे। यदि हिन्दी मे 
प्रयोगशील या प्रयोगवादी कविता की कोई परम्परा है तो बह निराला से मानी जानी 
चाहिए । निराला उसके प्रवरतंक हैं । 
प्रयोगशीलता निराला काव्य का प्रखर लक्षण है । इसबी विशेषता यह है कि 
स्ोमा व) प्रतित्रपण पहोी नही क्रिया गया । उन्होंने प्रयोग के लिए प्रयोग नही किये । 
उनके प्रपोग प्रतितिधायादी नही हैं। उनकी भ्रयोगशीलता ने हिन्दी काण्य को नई 
दिश्ला प्रदान की। निराला हिन्दी साहित्य के पहलवान थे। पहलवान वुइतीवा्ी में 
नयेनतये दाँय पेचों का प्रयोग करता है, निराला ने भी भपनी विजय-सिद्धि के हेतु 
मयेनतये प्रणोगो को प्रपनाया । 
एक सफल प्रयोगशील बि वही माना जायगा जो विषय, भाव, भाषा, छन्द 
या शैली वे क्षेत्र में ऐसा नया, भछूता भ्रसाघारण प्रयोग करेगा जो चौंका देने वाला 
हो भौर साथ ही प्रभावी हो भर्यात्‌ पाठक की मावानुभूति शोर सवेदनाओरों को भरदुभुतत 
रूप से जगा देने वाला हो । प्साधारण भौर भनोज़ा प्रयोग ही प्रयोगधीयता का 
चोतक हो सकता है। इस दृष्टि से निराला न बेवल बाल-क्रम या ऐतिहासिक दृष्टि 
से प्रापुनिक हिन्दी कविता बे प्रथम प्रयोगशील बवि हैं, भपितु प्रागे के सभी प्रयोगशील 
या प्रयागवादी कवियों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ प्रयोगवादी कवि ठहरते हैं ॥ तिराला की 
तुलना में भ्रमी तक भी अर ये, प्रभाकर माचवे, भारत भूपण श्रग्नपात, नामवर सिंह 
झादि संप्तको के कवि या नकेनवादी कवि बोने (28००७) ही दिसाई देते हैं। 
प्रयोगवादी बवियों में निराला की सबसे यडी विशेषता यह हे कि जहाँ भागे 
के प्रयोगवादी कवियों ने अधिक्राशत भाषा शैली के प्रयोगो तव ही भपन को सीमित 
रखा प्रौर विषय-भाव पक्ष को झवहेलना की, वहाँ निराला वा प्रयोग क्षेत्र बहुत विस्तृत 
है । भाव, विपय, भाषा, छन्द, गोत, समीत झादि सभो क्षेत्रों में निराला ने सुन्दर 
प्रयोग विए भ्ौर कही भी भाव या विपथ पक्ष को उपेक्षा नही दी । 
भापा के क्षेत्र में निराला के प्रयोगों की कोई सीमा नही । “राम की शक्ित- 
पूजा! के प्रारम्भ में तया 'तुलसीदास' भौर प्रनेक गीतों मे ऐसी भाषा है जो अत्यन्त 
गम्भीर सस्कृत-गर्भित है कि जिसका समझा जाना कठिन है, दूसरी ऐसतो सरल बोल- 
चाल वी कि जिसका न समझा जाना कठिन है। यधायंपरक कविताम्रो की ऐसी ही 
भाषा है। कही उदू-पग्रेजी के शब्द भी सम्मिलित हैं, जेसे 'कुकुरमुत्ता' मे-- 
झबे सुन थे गुलाब, 
भूल मत यर पाई खुशबू रयो आब 
डाल पर इतरा रहा कं पोटलिस्ट । 
कहीं उदू' शैली झौर मुहावरेदार भाषा है, जैसे बेला' मे-- 
(१) गिराय्य है जमों होकर, छुटाया आसमा होकर, 
निकाला दुइमने जा झोर बुलाया मेहरवां होकर ॥ 


(२) पट्टे पढ़ो कब उनको फंसे में हम कद पाये ? 
कहीं समासवहुला है, कहीं समास-रहिित--एक-एक द्ाब्द भलग ! विन्तु यह 
भआपा-वैविष्य यों हो कहीं इंट, कहीं पत्थर नहीं है, सद विषयानुरूप भावानुरूप है। 
कहीं झोज है, कहीं कोमलता--सब भावानुरूप ॥ 
छन्द बध भी दृष्टि से तो निराला जी प्रधिद्ध विद्रोही पर प्रयोगशील हैं ही । 
हिन्दी में उन्होंने ही मुक्त छन्द का ऐद्ला प्रवर्तन किया कि झ्ाज तक हिन्दी कविता 
उप्ती लकीर को पीट रही है ! वह छों से सर्वधा मुक्त हो गद्यवत हो गई है ! भश ये 
आदि ने जो श्धूरे वावयों, छोटी-बड़ो पत्तियों, विराम सकेतों, भर्को भौर सोधी- 
तिरछी लकीरों का फैशन अपताया उसका स्रोत निराला के सिवाय कहाँ था ? प्राज 
को कविता को गद्यवत बना देने का श्रेय या दोष निराला का ही है। उन्होंने कड़े से 
कड़ें छद बध मे भी सुन्दर कविता की, 'तुलसीदास' का छन्द-बध ऐसा ही है, जिसे 
साधना निराला के ही दस की बात थी, भोर मुक्त छद मे भी उनकी 'जुही की कली! 
की टवकर का घध मिलता कठिन है, तथा “नये पत्त की भनेक गद्यतत कविताएँ छद 
को सर्वेचा मुवित, पूर्ण त्याग की परिचायक हैं। उन्होंने तुकान्त, भतुकान्त, मध्यतुक, 
अन्त्यानुप्रास सभी में रचना को ॥ यही नहीं, फारसी की गजलों भोर बहरो वा भी 
सफल प्रमोग किया ॥ 'बेला” की गजलें इसका प्रमाण हैं । 
प्रयोग वही सफल होता है जो जेंच जाय, प्रभावी हो । निराला की गजलों के 
प्रयोगो को कुछ लोग भ्रधिक सफल नही मानते, पर मैं समझता हूँ कि निराला ने इस 
क्त्र में बहुत सफलता प्राप्त की है। "गिराया है जमीं होकर, छुटाया भ्रासमां होकर', 
“किनारा वे हमसे किये जा रहे हैं', “बदली जो उनको श्राँखें, इरादा बदल गया, 
'साहस कमी न छोडा भागे कदम बढाये', 'निगह तुम्हारी थी दिल जिसे बेकरार 
हुआा', 'हेंसो के तार के होते हैं ये बह।र के दिन! झ्रादि गजलो भौर बहरो की रवानी 
किस उद्ूं शायर की गजलों से कम है ? भाव सम्पदा तो उनकी बेमिसाल है ही । 


गीत ओर सगीत में भी निराला ने विलक्षण प्रयोग किये हैं। 'बेला' के गीतो 
में लोकगीत, कजली, रूयाल शैली झादि प्रनेव विशेषताएँ पाई जाती 


;ः हैं। 'परिमल', 
'गीविका/ ब्रादि के गीत शास्त्रीय समीत में प्रावद हैं। खडी बोली हिन्दी को शविति 
को इतमे विविध क्षेत्रों मे किंस कवि ने परसा है? कजली की तरण का उनका 
गीत--काले-काले बादल छाये, न भाए घोर जवाहरलाल' कितना प्रसिद्ध है। -१६४२ 
के दुद्दिनो मे वर्षा का दसा वढिया हूगक साथ साथ दिचा है। “वेला' के १४वें और 
१६वें बसत-वर्णन के गीत (हँसी के तार के होते हैं ये बहार के दिन” झौर हँसी के 
भुले'"“”) र्याल शैलो के हैं। निराला ने बंगला संगीत या रबीद धगीव को शिक्त 
खूबी से हिन्दी मे उतारा है, वह उनका कितना भमिनव प्रयोग दा | 'गीहिकए प्रादि 

उपग्रहों के झतेक गीतों में सवीख्नाष ठाकुर को गोत इलो के सुन्दर प्रयोग हैं। "हे 
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पत्ते! में वातलाप शैली वा युरदर प्रयोग हिया यया है। निराला ने सम्बोधगीत, 
झोकगीत, गीत, प्रयीत--लघु दीघ दोनो, गजल लोकगीत, सण्डकाव्य, श्रादि विविध 
काव्यस्प्रों के सफ़्ल प्रयोग हिए । 
निराला वी झप्र॒रतुत याजा। म॑ भी उनका प्रयोग शिल्पी सर्वत्र दिखाई देता 
है। 'पजोहरा' मे वर्षा के बादलों का हाईवोर्ट के काले चौगे घारी वकीलों वे साथ 
रूपव' वाधना कल्पया की बसी भनौसी गूर है । बसी मृदुल सिल्ली उडाई गई है ! 
दोडते हैं बादल ये छाले फाले, हाईकोर्ट के बलके मतवाले, 
जहा चाहिपे वहां नहीं बरसे, घात सूखा देसकर नहीं तरते, 
जहाँ पानी भरा वहां छूट पड़े, कहकहे लगाते हुए टूट पड़े 
बवीलो के अथहीन हांस परिहास, वमरब्बत जीवन का यह ऐसा खाका है जो 
विपय को दृष्टि से भी अ्रता प्रयोग है। दस कविता में बक ते, वहकहे, हिलगी, ठुम्बी 
दलों हुस्ने, सब्ज साजे आदि द्वाब्दों का प्रयोग तया 'मेढत्र एज बोलता है, जैते खुकरात, 
दूसरा फ्लातू' भादि प्रसाधारण अभ्रस्तुत करपना में एक नइ रगीनो पैदा कर देते हैं । 
निराला थी 'कुजुरमुत्ता' कविता तो एक पूरा प्रयाग ही है। कुकुरमत्ता का 
प्रतीक प्रयोध म्रतावारंण प्रतिमा का ही कार्य था । कया विपय, क्‍या व्यग्य की विल- 
क्षणता, क्या भाषा गौर क्‍या शीतों सत्र दृष्टि से 'बुजुरमुत्ता! निराला का भ्रदूभुत 
प्रयोग है । स्थान स्थान र व्यग्यूर्ण भ्रश्नस्तुत (उपमाव) उपयुक्त हुए हैं+- 
(१) भागे चली गोलो जैसे डिक्टेटर 
उसके पोछ्े बहार, जेसे भुक्सड फॉलोघर, 
इसके पोछे दुम हिलाता टेरियर-- 
आधुनिक पोएड (72०७) 
पोछे बोदी बचत की सोचती, 
केपीद लिस्ट करवट (९०:००) 
(२) जंसे प्रोग्रेसीय का, लेखनी लेते, 
महीं रोका रुकता जोश का घोड़ा । 
(३) कहीं को ईंट, कहों का लिया पत्थर, 
दो? एंस० इतियद ने जंसे दे मारा, 
(४) हाथ जिसके तू लगा, पेर सर रखकर यह पोछे को भगा 
जानिब भोरत की, सडाई छोड़कर, टट्ट, जँसे तबेले को तोडकर । 


हु “ा5इ5ब्मुत्ता 

(५) बतुल उठे हुए उरोजो पर प्डो थी निगाह है 

चोंच जंसे जयनन्‍त की, नये पत्ते 

निराला के विपयगत प्रयोगों की बोई इम्ततानहीं । सर्वया झछूने झौट 

मगष्य विषयों को सर्वेश्थम निराला ने ही झपनाया । 'दो हुक कलेजें के करता पछ- 
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ताता पथ पर प्राता' भिक्षुक उस युग मे निराला के सिवाय क्सिवी बल्पना भौर 
सवेदना जगा सकता था ? इलाहाबाद दे पथ पर झ्ाग उगलती दोपहरो में पत्थर 
सोडती मजदूरिन के कर्मेरत भौन्दयय भौर विपम जीवन को संवेदना का विषय झौर 
कौन बता संबता था ? उ्िसान वी नई वधू की विरुपाय झाखों का श्वलोकन कोन 
कर सकता था ? बदरो को मालपुए छिलाने भौर मनुप्य वी उपेक्षा का यह पाखण्ड- 
पूर्ण घर्मांचरण कितना प्रछूता विपय है | --- 
भोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते पपियों फे हाथ दिये, 
देखा भी नहीं उधर फिरकर, जिस शोर रहा वह भिक्षु इतर ॥ 
कुकुरमुत्ता जैसे नगष्य पौधे को सर्वेहारा वर्ग वा प्रतीक बनाकर निराला ने 
कँसे भ्रूते विषय को अपनाया है ' निराला युग के सबसे बड़े व्यम्यकार थे) 
उनके व्यग्य प्रयोगों को देखकर चकित रह जाना पडता है। पू जीवादी-सामंत्तीय शोपक- 
सस्कृति के प्रतीक गुलाब को बुकुरमुत्ता (साधारण सर्वहारा) की यह पटकार कंसी 
भ्रनोखी है | -- 
अबे सुन थे गुलाब ! 
भूल मत गर पाई खुशबू, रमोप्माय, 
खूब चूसा खाद फा तूने भ्शिष्ट, 
डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट, ** श्रादि 
'अ्रनाभिका' की 'वनवैला' कविता मे निराला जी ने चेतना प्रवाह (8065७ 
0६ ००॥७९०ए५॥०४७) के रूप्र में ढोगी नेताओ्रो, पूजीपतियो, राजाओों, शाजपुत्नो, 
सम्पादकों झौर कवियों तथा थोथी साहित्यिक सस्याग्रो पर जो व्यग्य बौदार की है, 
वह उनकी व्यग्य प्रयोगशकित का प्रदुभुत उदाहरण है । कवि नदी-तट पर भ्रमण करता 


हुआ मत में तरह तरह की बाते सोच रहा है। धपने जीवन की विफलता पर विचार 
करता करता वह-- 


फिर लगा सोचने यथासूत---“में भो होता 

यदि राजपुत्र--में क्यों ग सदा कल्क ढोता, 

ये होते जितने विद्याघर मेरे श्नुचर, 

मेरे प्रसाद के लिए विनत सर उद्यत कर, 

में देता कुछ, रख प्रधिक, व्िन्तु शितने पेपर, 

सम्मिलित कठ से गाते मेरी कौति श्रमर, 

जीवन चरित्र लिख अग्रलेख अ्रथवा छापते विज्ञाल चित्र 
इतना भो नहीों, लक्षपति का भो यदि कुमार 

होता में, शिक्षा पाता अरब-सपुद्र-पार, 

देश को नीति के मेरे पिता परम पडित, 

एकाधिकार रखते मो धन पर, भविचिल छित्त ४ 
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होते उद्रतर साम्यवादी, करते प्रचार, 
चुनतो जनता राष्ट्रपति उन्हें ही घुनिर्धार, 
दँसे में दस राष्ट्रीय गीत रचकर उन पर 
कुछ सोग बेचते गा-गा गर्देस मर्दन-स्वर, 
हिन्दी-सम्मेलन भी न कमी पीछे को पण 
रखता कि झटल साहित्य कहीं गह हो डगमग, 
“कैलाश मे शरत्‌” कविता में निराला जी ने 'दिवा स्वप्न! (7687 एकशा- 
६589) का सुन्दर प्रयोग किया है | इसमे उन्होंने स्वामी विवेकानन्द के साथ यात्रा की 
कल्पना की है । 
इससे भी भधिक विलक्षण प्रयोग निराला ने “नयेन्‍पत्ते! को 'हफटिक शिला' 
में किया है जहाँ भपने चेत में दवी काम-ऊुण्ठा को कवि ने उन्मुक्त मिकलने दिया 
है। प्रवचेतन मन का ऐसा प्रवाह हिन्दी का क्षेत्र में प्रथम मनोवेशानिक प्रयोग था। 
यूरोप में फ्रायड भ्रादि मनोवज्ञानिकों के प्रमाव से बिम्बवादी प्रदृत्ति के कवियों ने इस 
प्रकार के प्रयोग किये थे, किन्तु हिन्दी मे यह पहला प्रयात्त या । 'सफटिक शिला' पर 
बैठा कवि एक सच्च.स्नाता के सग्त सौन्दर्य को उत्मुकत भाव से देखता भौर मासल 
रस प्राप्त करता है: “खडा हुप्ना स्फटिक शिला मैं देखता ही रहा । भ्राँत पढ़ी युवती 
पर, पाई थी जो नह्टा कर, गीली धोती सटी हुई भरी देह में सुघर, उठे पुष्ठ तन, दुष्ट 
मन को मरोड कर, भायत ढेगो का मुख खुला हुपा छोडकर, ददन कही से मही कापता । 
कुछ भी सकोच नहीं ढापता। वतुल उठे हुए उरोजों पर झडी थी निगाह, चोंच जैप्ते 
जयन्त की, नही जैसे कोई चाह देखने की मुझे और कंसे भरे दिव्य स्तन हैं ये क्रितने 
कठोर । मेरा मन काप उठा, याद भाई जानकी । कहा, तुम राम की, ऊंसे दिये हैं 
दर्शन |! 
चेतन-भवचेतन का यह सघर्प-चित्रण निराला जी का प्रदूभुत मनोवैज्ञानिक 
प्रयोग है। 'तुलसीदास” झौर “राम की शक्तिपूजा' में भी निराला जी ने मनोवैज्ञानिक 
प्रयोग किये थे, पर वे प्रयोग क्नासिकल ही थे, यह चेतन-प्रवचेतन का भ्रयोग सर्वेधा 
सपा है । 
काम का यथा झौर सामाजिक व्यग्यात्मक चित्रण निराला ने भ्रपती 'प्रेम- 
संग्रीठ” कविता में करके अपने पाठकों को चौंका दिया था। ब्राह्मण का लडका, भौर 
कहार फी लडकी पर मरता है । वह भी अपने ही घर की पनिहारिन !! - 
“बम्हन का लडका में उसे प्यार करता हूँ । जात की कहारिन वह, मेरे घर 
की है पनहारिन वह, झ्ाती है होते तडका, उसके पीछे मैं मरता हूँ ।--नपे पत्ते 
जीवन की ययार्थता के ऐसे व्यग्य चित्र प्रस्तुत करने मे निराला का सानी 
नही । 'नये पत्ते' की 'महगू महंगा रहा, 'कुत्ता भौंकवे लगा', 'मास्क्रो डायलाग्ज', “राजे 
ने भ्पनी रखवालो की! जेंसी कविताओं में जो भछूते राजनेतिक एवं सामाजिक व्यम्य 
पाये जाते हैं, वे निराला को हिन्दी का श्रेष्ठ व्यग्य प्रयोगकर्ता कवि सिद्ध करे हैं । 
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अग्रेजी विद्वान श्री जी० एस० फ्रेजर ने अपनी पुस्तक 'वीजन एण्ड रिटोरिक 
(एछण्य #पत ए॥०४०४०) में प्रयोगवादी अग्रेजी कविता की ये मुख्य विशेषताएँ 
बताई हैं*--१ भावों पर सीधा भ्राक्रमण भर्थात्‌ भाव सवैदन । २ लयो का साहसिक 
व्यजनाप्मक प्रयोग भर्यात्‌ छन्द घु्ों का स्वच्छन्द प्रोण॥ ३ सदर प्राचुय का 
सतरगी प्रभाव ४ बिम्बो भौर प्रतीको का झभाघार । 
निराला के काव्य मे प्रयोगवादी कविता की ये सब विशेषताएँ पाई जाती हैं। 
भावान्दोलन या भावसवेदद तो उनका सा किध्ती भी कवि मे नही । 
मद्यपि निराला के भ्रधिकाश प्रयोग पूर्ण सफल हैं, पर कही-कही प्रयोग के 
लिए प्रयोग अथवा भसफल,प्रयोग भी दिखाई देते हैं। निराला की भ्रारभिक छायावादी 
रुचनाप्रो में भी प्रयोगो की बहुलता है, पर उनके छायावादोत्तर यथार्थपरक काव्य- 
सप्रहो 'बुकुरपुत्ता', 'प्रणिमा', बिलए प्रौर नये पत्ते मे उनकी प्रयोगशीलता बढती 
गई । इस बढती हुई प्रयोग प्रवृत्ति से कही कही भस्पष्ट, भनर्गल भौर निरथ्थक प्रयोग 
भी निराला कर गये हैं, जैसे 'प्रणिमा' की “चू कि यहाँ दाता है! कविता की ये पक्तियाँ : 
अम्मा है, बप्पा है 
भापड है भोर गोल गप्पा है, 
भोजवान मामा है और बुड्ढा साना है, 
चूकि यहाँ दाना है । 
इस कविता में 'टका घमम' सस्कृति पर व्यग्य किया गया है । जहाँ रुपया है, 
वहीं महफिल है, नग्मे हैं, साज हे, वही दिलदार है, वही शम्मा भौर परवाना हैं। इस 
प्रयोग की नोंक-मोक मे कवि भागे कहता है कि जहाँ पैश्ता है. वही मा बाप है, वहीं 
चप्पड है भोर वही गोलाथा है। उपयुक्त पक्तियोँ कुछ प्रटपटी सी हैं। यदि 
थप्पड से पभभिप्राय [शक्तित लें तो गोलगप्पा का प्रयोग तो भ्रटपटा ही मानना 
होगा ९ फिर जवान मामा और वूढ्ा नाना का बया अ्रभिप्राय हुआ ? यहाँ भर्ष-योध 
के लिए सींचा-तानां ही करनी पडतो है। इसी प्रकार 'नये पत्ते! को 'माख पभाख का 
काटा हो गई प्रस्पष्ट- सा प्रयोग हो है - 
मुहो-मु ह रहे 
एक पेड पर दो डासों के काटे जेसे 
झपनो-प्पनो कल) तोलते हुए ६ 
हफ ने भाया, 
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२६२० 


> 2 रच रथ 
छोंह में बंठापशर तंग गर्ते ढोसो को; 
फिर खुलार उतारा; 
राही णागा; 
प्रपना राह्ता लिया 
शांत प्रॉस का दर टा हो गई। 
यहाँ विसकी झांख किसकी झांख का कांटा हो गई, यह िल्कुल भस्पष्ट है। 
यह चुमते वाला कांटा है कि तोलने वाला कांटा, कुछ पता नहीं चलता है। कुछ लोगों 
मे ऐसी रचनाभों को निराला की विक्षिप्त भवस्था का परिणाम बताया है। जो हो, 
प्रयोग प्रटपटा भौर भस्पथ्ट ही है। ऐसे ही घटपटे प्रयोग के तिमित्त प्रयोग करके भागे 
के प्रयोगवादी कवियों ने कविता को ऊप्जबूल बनाकर छोडा॥। निराला में यह पट- 
पटापन भी उस सीमा तक नहीं है | 
निष्कर्षत: रहा जा सकता है कि निराला हिन्दी में प्रयोगवाद के प्रवरत्तेक 
सफल प्रयोगशील कवि हैं। उनके भनोखे प्रतीक, विलक्षण बिम्व-्योजनां, छन्‍्द-बष, 
गेय छन्दों के विविध प्रयोग, तुकात-पतुरांत, मुबत छन्द, छन्दहीन गछ, भाषा,के विविध 
प्रयोग, प्रतर व्यग्य-हास्य की प्रवृत्ति, नये-नये विपय-क्षेत्रों का संघान, मतोवज्ञानिक 
प्रयोग सब उन्हे उच्चकोटि का प्रयोगशील कवि छिंद्ध करते हैं। 


बह । 
तह वि || 


कलापक्ष 


& काप्य में छत्द-बिधान ओर निराता का सुस्त छज्द 
#& निराला को भावा-संलो 

क बिम्य-पोजता 

क प्रतोक-दिघात 

क प्रलकार-विधाद 

७ फाज्य-कूथ एू४ पोत-प्रभोत शल्य 
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काव्य में छन्‍्द-विधान और निराला का भुक्त छंद 
फ्विता भौर छन्द का भटूट सम्बन्ध है। विश्व-काव्य-साहित्य प्रादि शाल से 
ही छत्दोवद्ग रूप में रचा गया है। छन्दों का भाधार सम भोर सगीत है। प्राधुनिक 
गुग से पूर्व तक छत्दों की काव्य में प्रतिवायंता का सिद्धात सर्वेभान्य था। बेदिक 
साहित्य से सिद्ध होता है कि वेदिक युग में दास्त्रबद्ध छन्दों के भ्रतिरिक्त धास्त्रमुक्त 
छन्दों का भी खुला प्रयोग होता था। पर वह धास्त्रमुक्त छन्‍्द भी छम्द हो होता था 
जिसमें स्वर लय का एक व्यवत्यित क्रम समोतात्मकृता उत्पल्त करता था। प्राधुनिक 
युग मे जो स्वच्छन्द छन्द की बात निराला ने संभवत, श्रग्नेजी या बगला के प्रभाव से 
हिन्दी मे की थी, वहू कोई नई बात नहीं थी। निराला ने केवल नियम-बधन का 
विरोध किया या, छन्द का नही . भर्यात्‌ निराला ने कविता करते समय मात्राभों 
यथा भक्षरों को निश्चित गणना से युक्त नियमबद्ध छन्दों के प्रतिबध का विरोध किया 
था, भाधा के मिश्चित प्रवाह का नहों, जो भम्ततः छन्द ही होता है, चाहै उसका 
पूर्वे नामकरण न हुप्ता हो । 
छन्दों की स्वच्छन्दता का पूव -प्रयास--हिन्दी में छन्दों की नवीनता की घाव- 
इयकता पर सर्वेक्वम आचार्य महावीर प्रस्ताद द्विवेदी ने विचार व्यक्त किये थे । उन्होंने 
एक तो परम्परागत मात्रिक छन्‍्दों के साथ-साय सस्कृत के बर्णंवृत्तों को भपनाने की 
झोर कवियों का घ्यान दिलाया था, जिछसे भ्रमोध्यात्िह उपाध्याय म॑यिलीशरण गुप्त 
झादि ने दिशा-सकेत पाकर सस्डृत के वर्णवृत्तों में मी कविता भारंभ की । दूसरे, द्विवेदी 
जी ने तुकांत रचना के स्थान पर भतुकात रचना करने पर भी बल दिया। उनका 
कथन है : “पादांत में भनुप्रासहीन छन्द भी हिन्दी में लिखे जाने घाहियें। इस प्रकार 
के छन्‍्द जब सरदृत, भग्रंजो भोर बगला में विद्यमान हैं, तब कोई कारण नहीं कि 
हमारी भाषा में वे न लिसे जायें //(रसशरजन, पृ० १७) 
डदिवेदी जो ने ही सर्वप्रथम परम्परागठ परिपाटी को ठीड़कर नवीन छम्दों के 
प्रयोग को भावाज बुलन्द को थी | उन्होंने कहा धा--“किसी भी प्रचलित परिपाटी 


बा त्रम भग होता देख प्राचीवता के पक्षपाती बिगड़ सहे होते हैं भौर नई चाल के 
विषय में नाना प्रग़ार री बुचेष्टाएं और दोपोद्भावनाए करने लगते हैं, यह स्वामा- 
विक थात है । परन्तु यदि इस प्रकार की टीकाभो से लोग डरते, तो ससार से नवीनता 
का सोप ही हो जाता ।” (वही, ५० १७) । जून १६०१ की “सरस्वतो' में प्रकाशित 
ठदिगेदी जो को 'हे वचिते !” नामक कविता वर्णावृत्त म लिसी गई हिन्दी को पहली 
ग्रतुकांठ रचना है। सस्ट्ृत के वर्णावृत्तो का भ्रलुक्ौत प्रयोग विस्तारपृ्वेक 'हरिषोध 
णी ने प्रपने 'प्रियप्रवास' में किया था। मात्रिज छन्दों को प्रतुकात रूप देने का महत्व- 
पूर्णे प्रयास सर्वप्रथम जयपफर प्रसाद द्वारा हुप्रा। १६१२६० में रथित उनकी 'मरत' 
नामक बधिता से २१ मात्रामों के भरिल्‍ल छन्‍्द का प्रतुकाव प्रयोग हुमा है। इसके 
बाद प्रसाद जी ते अग्रेजी के 'ब्लेंत क्यों! के प्रभाव के भनेक चतुर्दशपदियों, 'कब्णा- 
सर्या, महाराणा वा महत्व” और 'प्रंमपचिक! बाठ्यों की रचना १६१३ भौर १६१४ 
ई० में ही कर डाली । प० रूपनारायण पाडेय मे भी भपनी मौलिक तथा बगला से 
भनुदित रचनाभों में ऐसे हो भ्रतुकात छन्दों बा प्रधुर प्रयोग किया। 

झतुकातता वे! साथ ही छन्‍्द की स्वच्छन्दता का एव भोर प्रयास प्रसाद 
भादि छड़ो बोली मे भारम्भिक कवियों द्वारा यह हुप्रा कि इन्होने अग्रेजी के “ब्लैक 
बसे! (छो5्यो, ए९7७०) के साथ 'प्रीवर्स' (९७ एथाघ8०) भौर 'रन भॉन लाइन 
(&ए७ ० ॥0८8) दा भी प्रयोग भारम्भ किया । “रन भॉन! या चल चरण! में 
विराम का प्रयोग घरणात मे ने होकर भर्य की दृष्टि से होता है प्रौर प्रूर्णविराम 
कहीं भी भरा सकता है । 

परम्परागत छन्‍्द चार-घार चरणों के द्वोते थे। हमारे इन कवियों-- 
विद्येपत प्रसाद ने छन्द की इस सीमा भौर बंधन को भी तोड डाला । अतुकाँद भौर 
वचूल चरण मवीन छन्दों की चरण सह्या नियत नही रही, जहाँ भी भाव समाप्त हो 
गया, वही कविता वा अन्त कर दिया जाने लगा। इस प्रकार परम्परागत सम झौर 
झर््धें सम छन्दो के स्थान पर विषम छन्दों का सूत्रपात हुप्रा । विपम मात्रिक भतुकात 
छन्दों का निराला से पूर्व हो खूब प्रशोग होने लगा था। निराला से पूवव प्र्थाते 
१६१६ ई० तक हिन्दी में गण, मात्रा, वर्ण भ्रादि सभी रूपो मे सम, भ्रद्धं सम, विषम, 
मिन्‍न तुकात, भतुकान्त भर “चल चरण छन्दो का प्रचलन हो गया था । श्री मैथिली- 
धारण गुप्त मे माइकेल मघुसदन के 'मेघनाद वध का हिन्दी झनुवाद कवित्त के उत्त रा्द 
के १५ वर्षों के प्रवाह प्राधार पर करके मुक्तक वर्ण छन्दों की प्रयोग-समावनाप्रों का 
मार्ग खोल दिया था। प्रयाद, पते, झूयनारायण पाडेय, मैथिलीशरण गुप्त, सियाराम 
धारण गुप्त, अयोप्या सिद्दे उपाब्याय, पं० गिरघर दर्मा नवरत्न, अलूप शर्मा भादि 
झर्तेक नवचेंता कवि नये छन्द विधान की भोर अ्रप्रवर हों रहें थे। निराला ने इन 
सब से निराने ढप पर श्रपने मुक्त छन्‍्द का निर्माण १६१६ ई० में रचित प्रपनी 
'जुही की कली' रचता में किया। उन्होंने भयने से पूर्व सभी प्रयासों को मुक्त छत्द 


श्र 


मानने से इस्कार विया और पशपते मुक्त छन्द पर स्वय प्रत्ञाश डाला। निराज़ा के 
सम्मुख हिन्दी को झपेक्षा बंगला की नव छन्द परम्परा शभ्रधिक समृद्ध थी। बगला मे 
माइकेल, नवीनचन्द्र सेन, गिरीशचन्द्र, रवीन्द्रनाथ ठाकुर भादि अनेक कवि मुक्त छन्दों 
के भिन्‍त-मिन्‍न प्रयोग कर चुके थे। बंगला का यह प्रभाव निराला में सस्‍्कारगत था । 
साथ ही मिल्टन, देवसवियर श्रादि अग्रेजी के कवियों के अ्रतुरान्त 'इआ्रम्बिक पेंदा- 
मीटर'-जँसे मुक्त छन्द-प्रयोगो से भी निराला को पेरणा मिली । 
नवीन छन्दो की प्रावश्यकता की इसी मूमिका मे निराला ने-- 
३१ बविना भे छत्दों के दयन बा दिरोय करते हुए छन्दो के बधन को कविता 
के स्वतात्र निर्माण में बावक बताया । 
२. सस्वृत, अग्रे जी भौर वणला मे प्रयुकत मुक्त छन्द के प्रयोग पर बल दिया । 
३. मुक्त उन्द के विरोधियों को मुहतोड जवाब दिया ॥ 
यहाँ दो महत्त्वपूर्ण प्रश्व उपस्थित होते हैं: १ क्या छम्द-बधन कवि-कर्म में 
बाघक सिद्ध होता है ? २ क्या कविता में छत्द का महत्त्व गोण है ? क्या वह कविता 
की अ्रनिवायंता नही ? 
पहले प्रइन का तो निविवाद उत्तर यही है कि निश्चय ही वर्ण-मात्रा-गणना-- 
विशेषतः वर्ण-गणना पर आधृत निश्चित छन्द का बध कवि-कर्म को भ्रत्यन्त कठिन 
हो नही बनाता, प्रषितु उसके स्वतन्त्र विकास में भो कुछ बाघा उपस्थित करता है। 
पर इससे कविता में छल्द का महत्त्व गौण मान लेना सर्वथा आाति हो है। कविकर्म 
में कठिनाई होते हुए भी कविता में छत्द का गौण या वेकल्पिक स्थान नहीं है। न 
तो झाचायें महावीरप्रसाद द्विवेदी ने छन्दों का निषेध किया था, न निराला ने। 
विराला ने दास्प्रदद्ध परम्परागत छरहें वा विरोध क्रिया था, न कि कविता में छन्द- 
विधान को ही बजित करार दिया । सच तो यह है कि निराला ने झपने मुक्त छन्‍्द 
का हो समर्थन किया था, छत्दों वा विरोव नही किया, उन्होने छन्‍्दों के पूर्व साचों का 
प्रतिदंध भनावश्यक माता--वधन को श्स्वीकारा, म कि मुक्त छन्द भर्पात्‌ स्वतः 
निर्मित ,स्व-छन्द (स्वच्छन्द) छन्द को | वास्तव में निशला का तात्पर्य यही था कि 
घावि वी पनुमूति स्वत प्रपने ग्राप जिस प्रवाहात्मझ स्वत: व्यवस्थित रूप में प्ररूट 
हो जाती है, वह मुब्त छन्द बन जाता है | निराला के पनुमार कविता ऐसे ही मुक्त 
छन्द में सुत-गेसत्री है। 
तिराजा को मुक्त छन्द कविता यो छन्दरहित कविता मान लेने को अ्रांति के 
ही बारण भाग हिस्दी मे भाएं दिन कविता के नाम पर ढेरों ऊतजनुल एवं विदृछ 
गंध विशा जा रहा है । मतमाने ढंग पर अक्षरों को उगल देने दाले भाज के तचा- 
कवित बवियों वो हम बता देवा चाहते हैं कि निराला का मुक्त छत्द भी एक सफल 
छल्द पा। उसमें मात्रिक यथनों करे अवहेलना होते हुए भी प्रदाह घौर सयात्मस्ता 
हो सफल व्यवस्था थी। प्रास्तरिक लयात्मशता झोर प्रवाह का ध्यान रखे बिना 
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बनगेत ऐोटीडडो पल्थिणोँ रस देते से प्रपमे शविजर्य वी सिदि शपक लेने वाले 
झाज दे शवि शहसाने वाये घनेड माहमफ छोगों को निराला के मुष्ठ छग्द हो 
कसा गा ही शान प्राप्त कर प्रयती अ्रति दूर गर सेवी चाहिवे। यहाँ निराता के 
दिषार स्यका करते हुए उनके मुषत छत्द वा रदह्य स्पष्ट शुणंा भावश्यक है) 
पद्रिपत' बी मूप्रिश में निराता ने कहा है : 

+मनुष्षों की मुगित शी तरहजदिता की भी मुक्त होंठो है। मनुष्यों की 
मुडित शमों मे ययन हे छुटरार पाना है, भौर गविता बी मुह्ति छत्दों के शासन से 
प्रा हो जाता ।**"मुफ़ कास्ए (मुछ एद आाब्य) रसी साहित्य के लिए प्रनपे- 
हरी गहों होता, रिखु उसमें साहित्य में एक प्रकार की स्वाधीव बेतना फरैसती है, 
जो साहिएप के गस्याए शी ही मूल होती है ।” 

“मुक्त छरद हो वह है जा छूत्द गी भूमि में रहकर भी सुक्त है ॥""* उसमें 
विमम कोई नहीं, बेवल प्रदाह कविता छत्द कानछा जान गद्ता है। शहींनहीं भ्राठ 
अह्षर भ्रापनदी पाप भा जाते हैं। मुक्त छत्द मा समंदर उग़रा प्रवाह ही है। वही 
इत्ते छूद विद १रता है, भोर उसरा नियम-राहिएय उछ्डी मुक्ति ।" 

मद्दी नहीं, तिरासा जी मे स्पष्ट पोदित किया कि “हिन्दी में मुश्त कास्य 
अवित छत्द की बुनियाद पर सफल हो साठा है। पत जी ने 'पत्सक! के प्रवेश में 
सिशा। था कि “मुबर काथ्य भी हिन्दी मे हृम्य दीर्प मात्रिश' सगीत की लय पर घस 
शगठा है” (पृ० ४६) । निरात्ता ने भपने भहम्‌ को प्रदर्शित करते हुए हुछ हग्र 
दारएों मे पत जी की इत पारणा वा रष्डत करते हुए लिए था 

“रवष्छर्द ए्द में हाए भोर आर! हे भगुप्रासो को है त्रिमता नहीं रहती-- 
भहाँ शत्रिम तो युद्ध है ही नहीं । यदि दारोमरी शी गई, मात्राए गिनी गई, सब्ियों 
के बराबर रंपते पर स्यात रखा गया तो इतनी बाह्य विभूतियों के गये से स्वच्छता 
गा सरत सौन्दर्य, गहज प्रकाशन सिश्यप्र है कि नष्ट हों पाता है। पंत जी ने जो 
निघा है हि स्वच्छरद छन्द छृस्व-दीयें मात्रिक संगीत पर चस सकता है, बह एक 
बहुत बड़ा भ्रम है। स्वच्छ छाद से धार्ट प्रॉक म्यूजिक (898 ण 70००) नहीं 
मिल सकता, वही है भार्ट श्रॉफ रीडिय (/७०१ ० 7747778); यह स्वर-प्रधान नहीं, 
उयजन-प्रधान है । यह बबिता की (जत्री-सुत॒मारता नहीं, बवित्व वा पुरुष गये है । 

सोर्दयय गाने में नहीं, चातलाव करने थे है । उस (स्वच्छाद छत्द) मी सृष्टि कवित 
से हुई है, जिसे पत जो विदेशी बहते हैं? *  मेरे-- 
देख यह कपोत कढ--- 
याहु-बल्ली-क₹-मसरोज--- 
उन्नत छउरोज पोस क्वोण कटि--- 
वितम्य-मार-चरण सुकुमार-- 
शत्ति मद मंद 
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झूट जाता थैये ऋष मुनियों का, 
देवों योगियों को त्तो दात हो तिराली है । 

४... (इसमे) देख यह कप त कठ' के 'ह' को निकाल दीजिए । प्व देखिए, 
कवित्त छन्द के एक चरण का टुकडा बनता है या नें । इसी तरह 'बाहु बलली कर- 
सरोज! के 'र' को निकाल कर देखिए। लिखे हुए सम्पूर्ण चरणों वो घारा कवित्त 
छन्द की है, नियमो की रक्षा नही की गई, न स्वच्छन्द में को जा सकती है। कही- 
कहीं बिता किसी प्रकार का परिवत्तेन किए हो मेरे मुक्त-कानव्य में कवित्त छन्द के 
बढ़ लक्षण प्रकट हो जाते हैं । प्रवश्य इस तरह को लडी मैं जान-बूकरूर नहीं रखा 
करता। ** “*मुवत काव्य में बाह्य समता टृष्टिगोचर नहों हो सकती, बाहर केवल 
पाठ से उसके प्रवाह मे जो सुख मिलता है, उच्चारण से मुक्ति की जो श्रवाघ धारा 
भ्राणों को सुश्त-प्रवाह सिकत निर्मेल किया करती है, वही इसका प्रमाण है।” (पत्त 
झौर पह्लव) 

उपयुक्त पव्ितयों मे जहां तिराला जी ने प्पने मुवत छन्द के स्वदेशी 
फवित्त छतद पर झाघृत होने की बात की स्पष्ठ प्रमाणित किया है, वहाँ बेचारे पत जी 
पर व्यर्थ ही भाक्रीश व्यजित कर दिया। भला उनसे कोई पूछता, क्या प्रवाह भौर 
भान्तरिक लयात्मकता, जो मुक्त छन्द के प्रमुख आघार हैं, केवल कवित्त छन्द की ही 
बुनियाद पर उतर सकते हैं ? बया मात्राप्रो के लयात्मक भायोजन से, जिसे पत णी ने 
“हुत्वदीर्ष मात्रिक सगीत की लय” कहा है, मुवतछन्द का निर्माण समव नहीं २ 
“कविता को स्त्री सुकुमारता” भौर “कवित्व का पुरुष गव॑” भ्रादि शब्दों का प्रयोग 
तमंबल के स्थान पर व्यक्तिगत प्रह्मर ही प्रतीत होता है। जो हो, हमारा निवेदन 
यही है कि निराला के मुकत छन्द वा प्राधार चाहे कवित्त छन्द रहा हो - यदि 
उनके ही भनेक पद्चों से यह पूर्ण सत्य प्रमाणित नहीं होता--मुक्‍्त छ'द भनायास ही 
किसी मात्रिद भषवा वाणिक छन्द के प्रवाह शोर गति का ग्रहण कर सकता है । उसमें 
दो हो मुख्य बातें भावश्यक हैँं--एक प्रवाह झौर दूसरे झ्रातरिक लयात्मकता। 
“प्रः (मिका! मी 'सेवा प्रारम्म व विता वी इन पढ्चितयों में तुकातता भो है भौर निराला 
दे इस मुक्त छम्द बा भाषार कवित्त छद भी नहों है . 

प्ल्प दिन हुए 

भत्र्तों ने रामहृष्ण के चरण छुए 
जगो साधना 

जन जन में भारत को मवारायना 

निशला के मुक्त छन्द में घर्त्पानुप्रास या तुदांठता का चाहे प्रभाव रहा है, 
पर उछमें प्रन्ठ प्रनुभास घोर प्स्त तुव॒ताम्य पक्ित पक्षित में दिखाई देता है। 
उपयुक्त पक्षियों में 'सरोज” . “ठरोज', 'पीन : क्षोण', 'नितठम्द भार : चरण मुकुमार' 
भादि पदों में प्रन्तसवसाम्प स्पष्ट है। यह तुक्साम्य भोर का, 'द', 'र/ भादि 


आऑ्िति 


श्र्५ 


अक्षरों की ग्रांवृत्ति से अन्त भनुप्रास सव मिलकर सगीतात्मक तयात्मक ध्वनि उत्पन्न 
कर देते ६ भ्ौर प्रवाह को ग्रवाध बनाते है ॥ 

निराला ने मुक्त छर्द के प्रयोग में भी श्रनेक प्रयोग किये हैं । बुवुरभपुत्ता 
तथा "नये पत्ते! झ्रादि मे निराला ने जिस मुकत्र छन्द का प्रयोग जिया है, वह “जुही 
वो फली/ के मुक्त छन्द से भिन्‍न है। 'कुकुरमुत्ता' मे तुकातता का भी छुछ प्राग्रह है । 

निराला के बुछ गीतो, विशेषत “परिमल' के दूसरे,भाग के गीतो मे मुक्त गीत- 
रचना का भों स्तुत्य प्रयाता पाया जाता है। ये मुक्तगीत मुब॒त छत्द भौर 'गीतिका 
भादि के स्वसरतालबद्ध गोतो की मध्यकडी कहे जा सकते हैं । इनमे मात्रिक संगीत ही 
है यद्यपि इनकी पकितियाँ विषम मात्रिक हैं ॥ इनमे अत्यानुप्रास या तुकातता भी पाई 
णाती है । 

निराला के मुक्त्र छन्द प्रयोग की एक बड़ी विशेषता यह है कि वह कोमल- 
परुष सभी प्रक्वार के भावों का सफल वाहक बना हुम्ना है ।जुही की कली', शेफा5 
लिका,' 'सध्यायुन्दरी' प्रादि मे निराला के मुक्तछन्द का कोमल रूप दर्णनीय है, तो 
महाराज शिवाजी का पत्र', 'जागो फिर एक वार, बादल राग' जैसी कवित्ताप्रो में 
उसका परुष स्वरुप प्रकट हुमा है। वह व्यग्य का भी सफल वाहक रहा है भौर घृणा 
काभी। 

हिन्दी में मुबत छन्द का प्रयोग प्रसाद, पत, रूप नारायण पाड़ेय प्रादि प्रतेक 
निराला के समक्षालीत कवियों ने किया । मुक्त छद के प्रयोग मे निराला की सफलता 
का बडा राज इस बात में है कि मुक्त छद लिखने से मी भधिक उसे पढने मे निराला 
को कमाल हासिल था। कवि-सम्मेलनों मे उनके कठ से निकला बादल राग/ 'जुहो 
की कल्ली' आदि कविताप्रों का एक-एक शब्द भावों को ही मूर्त्त नहीं कर देता था, 
भपितु बड़े बडे गलेबाज ग़ायक-कवियों श्रौर शायरों को भी मात दे देता था। 
प्रवाहात्मव तथा लयात्मक मुंबत छद कविता की गेयात्मक विशेषता के स्थान पर 
पादप विशिष्टता रखता है । यदि उचित स्वरपात का ध्यात रखकर इसे न पढ़ा जाय 
तो सम्पूर्ण रचना गद्यवत्‌ ही भतीत होती है। दूसरी वात यह कि इसके पढने की 
उपयोगिता भी तभी है जबकि पढने वाले को निराला-जैसी कुशलता, वढठ़ वी 
विद्विष्दता तथा ऊर्जा प्राप्त हो ) स्वयं निराला ने स्वीकार विया है कि मुक्तछन्द 
बार्तालाप के उपयोग की वस्तु है, उस्ते कविका वा एकमात्र 'फार्म' वना डालना सबसे 
बडो नादानी है | निराला के विचार उल्लेख्य हैं 

हिन्दी में मुक्त काव्ण कवित्त छन्‍्द की बुनियाद पर सफ्ल हो सका है। 

** इस श्रपने छज्द को में अ्रनेक साहित्यिक गएव्ठियों म पढ़ चुरा हूँ ** इस छन्द 
में झांदे आफ रीडिय का झातनद मिलता है, और इसीलिए इसक्की उपयोगिता रणमथ 
पर सिद्ध होतो है। कहीं कही मिल्टन भौर दोवरस्तपियर ने सवत्र अपने भतुकात काव्य 


का उपयोग नाठकों में ही किया है । वगला में माइकेल मधुसूदन द्वारा श्रतुकाव कविता 
की सहित हो लगने तन नध्तम्शन्‍्ाा्स किडीश चन्ट जे अपने स्वच्छद छन्द का नाटकों में 


ब्र् 


ही प्रयोग किया है। स्वच्छन्द छत्द नाटक-्पात्रों की भाषा के लिए हो है, यों उमर्दे 
चाहे जो कुछ लिखा जाय ।” 


निराला के उपयुक्त विचारो से उनके मुक्त छन्द का स्वह्प भी स्पष्ट हुप्ना 
होगा भौर उनकी तत्सम्वंधी घारणाएँ भी । उनके विचारों का विवेचन प्रावश्यक है : 

१ निराला ने मुक्त छन्‍्द को कविता की (भौर कवि की) मुक्ति बठाया डो 
किसी हृद तक सत्य है । 

२. निराला के झ्नुसार उनका मुव॒त छन्द बधन मुक्त होता हुप्रा भी छन्‍्द है, 
उत्तवा कवित्त छद पर प्रापृत प्रवाह भौर लयात्मक्ता ही छन्द है वह दिप्रम ध्रह्टर- 
मात्रित् स्वच्छन्द छुन्द है। 

३. इस छन्द को कला (सौन्दर्य) समीत में नही, पढने में है । 

४, निराला ने छन्द के सगीतात्मक सौन्दर्य भौर भानन्द-जेगी हो प्रतन्द- 
प्राप्ति भपने मुक्त छन्‍्द के पढने भौर सुनने मे मानों है। यद्यपि विश्त रा कम 
बृषन उनका भ्रठिवाद ही है, फिर भी इससे यह तो स्पष्ट है कि निर०” ड अत 
बंद छन्द के सगोत-सोन्दर्य का महत्त्व स्वोकार्य है । 
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४. भ्पनी प्रतिभा से कवि नई-तई समीतात्मक छन्द घ्वनियाँ प्रकट कर सकता 
है ॥ बते-बनाये साथों को हो सामने रखना भ्रनिवाय नहीं । वह स्वच्छन्दता से गुतगुता 
कर ध्वनियों के साम्य भौर भारोह भावरोह से स्वय सगीतात्मक स्वर-लग प्रकट कर 
सकता है | ऐसी स्वर लहरी स्वत ही कोई-न-कोई छन्द बन जाती हैं। कविता- 
भ्रम्यासी प्लिद्ध कवियों की अनुभूति स्वतः ही गुनगुनाते ही छदो मे उतरने लगती है । 
साधने पर छन्द ऐसे सघ जाते हैं कि फिर कवि के इगितो पर नाचने लगते हैं| 

वर्तमान कवियों से हमारा भनुरोध है कि वे कविता मे लय की उपेक्षा न 
करें । कविता भी यदि गद्य बन गई--जैसाकि अब हो रहा है--तो कविता कहाँ 
बचेगी ! भ्रत भिन्‍त भिन्‍ने प्रयोग लयबद्ध छन्दों के निर्माण में दिखाने चाहियें, न कि 
प्रवितमों को छोटा बड़ रखने था विराम चिह्नो के वेमतलब स्‍झठपटे प्रयोग करने में । 
हम भ्पनी छन्द परम्परा को यो मिट्टी मे न मिलायें तो भच्छा होगा। नियम-्बंघन 
जाने दीजिए, पर गुनंगुना कर यह तो देख लीजिए कि कविता में स्वर लय-प्रवाह भी 
कोई है या नही । मुंबत छन्‍द लिखने का भ्रधिकार भी निराला जैसे उसी कवि को है, 
जो छन्दों के भनुशासत से गुजरने की पूरो क्षमता रखता हो । हमे यह नहीं भूल जाता 
चाहिए कि'मुवत्र छरइ से भी कही भधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि निराल। द्वारा हिन्दी के 
क्रद्िनतम छन्‍्दों का सफलतम निर्वाह है । 
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निराला की माषा-शेली 
भाषा का स्वरूप 


निराला से पूर्व खड़ी बोलो काव्य भपने शेशवक्काल में था। काव्य के क्षेत्र में 
खड़ी बोलो प्रभी प्रपनी भाव भोर प्रभिव्यजनायत क्षमताएं --लाक्षसिक शवित भौर 
माद-सौन्दय भादि विकसित नही कर पाई थो ॥ छायावाद के भ्रवत्तंक कवियों प्रपाद 
और पत के साथ निराला ने भी खडी बोली कविता की भमिव्यजना शक्ति बढाने 
में भ्रपूर्व योग प्रदात किया । तिराला ने विशेष रूप से नव नव प्रयांगो द्वारा खडो 
बोली भाषा को काव्योपयोगी समृद्ध भौर शक्तिशाली बनाया। निराला से दन्त्य वर्णों 
का प्रधिक प्रयोग किया है, तालव्य का कम । 

भाषा के सम्बन्ध में निराला जो 'परवित्रतावादी ह «कोण के हामी नहीं थे । 
कबीर की तरह उन्होने बडी स्वतन्त्रता के साथ विभिन्‍न माषामो से शब्दों का ग्रहण 
किया है । इस दृष्टि से वे प्रपने छायावादी सहयोगियो--प्रसाद, पत भौर महादेवी से 
सर्वथा मिन हैं। प्रसाद, पद भौर महादेवी मे भाषा का ऐसा मिश्चितरूप नहीं 
मिलता । उनकी भाषा शैली पपनी-अपनी सीमाप्नों मे बघी हुई है। निराला की 
काव्यमाषा भ्धिक विस्तृत भोर वेविध्यपूर्ण है। निराला की इस प्रयोग बहुल भाषा- 
शैली के कई रूप स्पष्ट लक्षित होते हैं। एक है सस्‍्कृत बहुल सामासिक पदावली का । 
इसके भी दो स्तर हैं--एक झाुगार रसादि कोमल भावरसों की व्यजना में 
प्रयुकत कोमलकात माघुयेव्यजक सामासिक पदावली जैसे “यमुना के प्रति! कविता में 
झोर दूसरा दोर रस की भमिव्यवित में प्रयुकत झ्ोजपूर्ण सम|स-वहुल पदावली, जैसे 
“राम की दावित पूजा' की भ्रारभिक पक्तिया । निराला की इस सामासिक दौलो को 
कई विशेषताएँ हैं एक तो इसमे 'भरयधरमित भति भ्राखर थोरे' को विशेषता है। 
शाब्दिक मितव्ययिता भौर भर्षगौरव की टष्टि से इसका महत्व है॥ दूसरी बात यह 
कि निराला ने समासबहुला पदावली से लयात्मक भौर नादसौन्‍्दयंपूर्ण सगीत की छटा 
उत्पन्त करने का सफल प्रयास किया है। निराला की इस सस्कृतनिष्ठ समास शेली 
में कुछ वितष्टता का दोष भी आ गया है। एक उदाहरण देखिए 

गए स्पावुल्त कूल उस्सर लहर कच, करकमल मुझ पर। 
हुँ भ्रलि हर स्पर्ण शर, सर, यूज वारम्बार ॥ 


र्१्२ 


$ पई प्रथम पक्ति में कवि ने हृदय रुपी सरोवर के कुल को गध से व्याकुल बताया 
र्‌ कद उस्सर दूत ते लिखकर कृल-उर-सर लिख्य है जो सस्वृत-पद्धति पर नहीं है, 
पर हिन्दी की दृष्टि हे प्रयं की सही प्राप्ति करा रहा है। यही यह भी दष्टब्य है कि 
प्र श्राध्ति ५ कठिनाई विषष्ट दब्दों के प्रयोग से नही, श्रपितु विद्यला की संक्षेप 
संस्लेषण प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न हा रही है । 
निराला को लोगो ने कठिन काव्य का प्रेत तक कह डाला * उनके काव्य पर 
वल॒ष्टठा भौर दुरूदता का दोष लगाया जाता है । पर इस कथन मे श्राशिक सत्यता 
ही है । इसमे सदेह नही कि उतके काव्य में भनेक ऐसे स्थल हैं, जहाँ बहुत दिमागी 
कसरत के बावजूद भी स्पष्ट अर्थाप्ति नही हो पाती । इस भाक्षप का उत्तर देते हुए 
निराला ने कहा था कि “मैं सुसिड, ईजो डाइरेक्ट शब्द नही लिख पाता, डेरीवेटिव्ज ही 
बराबर प्रयुक्त करता हैँ । उत्होंते छुलसीदास की 'विनयप्त्रिका' का उदाहरण देकर 
ध्रपनी सफाई इस प्रकार दी, “तुलसीदास की 'विनयपत्रिका' मास्टर पीस होते हुए भी 
शनप्रिय एवं सरल इसलिए है कि भाषा विलष्द होते हुए भी भावों में बडो गभोरता 
है, *" “उच्च भावों की भ्रमिव्यक्ति के लिए तदनुरूप माधा भी होनी चाहिये ।” इन 
वक्तियो से स्पष्ट है कि निराला सज्ञान रूप से कठित भाषा का प्रयोग करते थे । सच 
तो यहू है कि निराला को 'ग्रैंड स्टाइल! मे लिखता ही प्र्तद था । परद्य ही नही, गद्य 
को मजमून बाँधने में मी वे पन्‍ने के पस्ने खराब कर डालते थे। सोंच-सोच कर 
प्रिष्कार भौर शक्ति के साथ कविता रचना ही उन्हे भभोष्ट था। इसी से उनको 
शतुलसीदास' जैसी रचनाओं में अ्रपार भर्थ धक्ति से भरे परिष्कृत शब्द प्ौद ग्रेड 
स्टाइल! के दर्शन होते हैं ! पर जहाँ उन्होने बहुत लम्बे लम्बे समात्त रखे हैं, वहाँ की 
भांपा निश्चय ही दुरूहृता के दोष से पूर्ण है भौर उप्तका कोई भ्ौचित्य दिखाई नहीं 
देता, ऊँसे 'वरलोक' कविता मे 'शत-सहख्र-जीवन पुलक्ित प्लुतप्याला कर्षण' जैसी 
सम्नी सामासिक पदावली | निराला की सामासित शंली मे एक झोर दोप यह बताया 
जाता है कि यह सह्दत समास वृत्ति की कई बार उपेक्षा करती प्रवीत होती है ! 
वास्तव में तिराला ने हिन्दी की दृष्टि से ही उसकी योजना की है । 
निराला की काव्य भाषा का दूसरा रूप, इसके सर्वथा विपरीत, सरल झौर ठेठ 
हिन्द, भाषा के प्रयोग का है। निराला ने अपने परवर्ती काव्य मे झनेक गीतों तथा 
अ्यणिमा' भादि की हास्य व्यग्यपूर्ण रचनाम्री में इस ठेठ खडी बोली भाषा का 
सुन्दर प्रयोग किया है। इस शैली में भाषा की सरलता झोर सुबोवदा के साथ मुहावरों 
लोकोवितयों झौर सरल लाक्षणिक प्रयोगो का स्वाभाविक चमत्कार पाया जाता है। 
"अणिभा' को कुछ रचनाएँ 'कुकुरमुत्ता' के अनेक अश तथा 'तये पते की झपिकाश 
रचनाप्रो मे बोलचाल की व्यग्यपूर्ण व्यजक भाषा के दर्शन होते हैं। गिराला की 
ययायंवादी रचनाओं में लोक भावा का यह रूप विपयानुहूए समीचीद ही है। इसके 
भी दो भेद स्पष्ट हैं--एक ठेठ हिन्दी का ठाठ दूसरा सरल हिन्दी प्ौर सरल उद्दू के 


ररेरे 
छूुद्दी के इछ हम मे न तो 
र्प़िः शत चाल के उदू शब्दों से मिश्रित ह्वन्दि कक 
फाी रह पा के ही कठित शब्दों को स्पान पिला है। का आ हर 
भछ प्ाज की बड़ों भावश्यकता है। हि्दी उ्दूं के इस प्रिश्रण की उपादेणता के 
छत! ने भी मोति समझा थी 


हिराता दी परम काल वी पनेक स्वच्छन्द रचनाों तथा 'गौतिका' और 
'प्रवतां' प्रादि गौदनप्रहों के प्रनेक गीदो में निराता की भाषा की तीसरा स्वामाविक 
हम वह मिलता है जो सस्कृत के प्रचतित शब्दों से परिप्कृत एवं सुरस्दृत साहित्यिक 
[हल शा रुप है। यर्थाप सस्डृत हिन्दी के इस समस्वय मं भी प्रयोग की विविधता 
हैः रही सस्हृत शस्द हिंदी एस्दो से प्रधिक हैं, कही कम, हे तयाएि सामजस्य या 
धमाहर एवेद्र परिसक्षित होता है। प्रार्रमक रचनाप्रों ('परिमल' और 'गीतिका') 
है शसृठ दी हत्सम शब्दावली का प्रदेशाइत भधिक प्रधाण हुआ या, पर परवर्ती 
गौर्दो में हदमद भोर देशब शब्दावली का प्राधिवय है। लिशला को प्रतितिधि भाषा 
यही है। 


ता काव्यसग्रह में निएला की भाषा का चोषा रुप दिलाई देता है जो 
भ्रशेशारपक हो कह जा सबठा है। इस संग्रह वो बई रचनाप्रों में (हिर्दी-उदू सस्कृत- 
पारएी के मिश्रण ही प्रर्दत्ति पाई जाती है। संस्कृत फारसों का भटपटा प्रेत 
प्रस्वाशाविक ही प्रतीत होता है। ते तो लोक परम्परा में भोर त ही काव्य परुपरा 
में यह मिश्रण कधी-कही मान्य भोर प्रचलित हुभा है) 


गा है कि दिराला की उपयुक्त वेविध्यपूण भाषा शैलियों भे से निराला की 
प्रतिनिधि मूल माषा कोन सी हे ? उत्तर है कि निराला वी प्रतिनिधि भाषा-औलो का 
सई न हो उप़े उू एसी के प्रयोग वहुल झात्य मे है, न 'तुतसीदार' था 'राम की 


शरठ पूरएं हो प्रनइृत प्रतिएय गदर सप्दृतगर्मा या समा 
संबहुला पदावरी मे 
है निशमा हो मूल भाषा मारी जा सकती है। चस्तृठ उपयुक्त तीसरा रुप भर्यात 
नर के समन्वय से युक्त स्वाभाविक भाषा हो निरजा की प्रतिनिधि भाषा 
है ई इस में मुष्यत इसी समरस भाषा का प्रयोग हुप्ा है। उनके लगभग 
डर ९0 न्‍] कब कर के प्रतेक मुक्त छुद तथा उन्दोवद प्रगीतों में 
त्पम शब्द स्मन्दित परिनिष्ठित हिन्दी भाषा 
ही क ० उनरी काव्य भाषा का प्रदृत प्रतिनिधि हर है। मे संत 
व कह ज्यादा गहों बम प्रवश्य हैं, पर सामान्यत छ्॒दे 
मु न्यत स्व 
28 थम भ भोर देमेद सरहद झास्यों का प्राय प्रभाव है समख्तता भौर 
पुपछूता मे बह कस को हे अग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। 
पु ्ड 35 रो कद 
इस्मोश कल, फेगोपानिल लक घुलरर प्रयोग हुमा है . कविदल्निस्ट, 
, , छा, इंपिव्ल प्रादि ह 
पृष्ठापरेशर सरत भाषा. हर 


भगुक्त हैं। 
लिसना शो भाग मे विश्येपत उनकी #०- * 


श्श२ 


प्रथम पक्ति मे कवि ने हृदय रूपी सरोवर के कूल को गघ से व्याकुल बताया 
है पर 'ठर सर फुल! व लिखकर कुल-उर-सर लिखा है णो सरइत-पद्धति पर नहीं है, 
पर हिन्दी की दृष्टि से भ्र्य की सही प्राप्ति करा रहा है। यही यह भरी द्रष्टघ्य है कि 
प्र प्राप्ति मे कठिनाई विचप्ट दाब्दों के प्रयोग से नहीं, भ्रपिनु निराला की सक्षेप 
सश्लेषण प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न हा रही है । 

निराला को लोगो ने कठिन काव्य का प्रेत तक कह डाला ! उनके काव्य पर 
क्लिष्दता भौर दुरूहता का दोप लगाया जाता है। पर इस कथन मे ग्राशिक सत्यता 
ही है। इसमे सदेह नहीं कि उनके काव्य मे भनेक ऐसे स्थल हैं, जहाँ बहुत दिमागी 
कसरत के बावजूद भी स्पष्ट भर्षाप्ति नही हो पाती । इस प्राक्ष प का उत्तर देते हुए 
निराला मे कहा था कि “मैं लुसिड, ईजी डाइरेक्ट शब्द नही लिख पाता, डेरीवेटिव्ज ही 
बरावर प्रयुक्त करता हूँ । उन्होंने तुतलतलीदास वी 'विनयपत्रिका' का उदाहरण देकर 
झपनी सफाई इस प्रबार दी, * तुलसीदास की 'विनयपत्रिका' मास्टर पीस होते हुए भी 
जतशिय एवं सरल इसलिए है कि भाषा विलष्ट हाते हुए भी भावों में बडी गभीरता 
है, *** **उच्च भावो की भभिव्यक्ति के लिए तदनुरूप मापा भी होनी चाहिये ।” इन 
वक्तियों से स्पष्ट है कि निराला सज्ञान रूप से कठिन माया का प्रयोग करते ये। सच 
तो यह है कि निराला को 'ग्रंड स्‍्टाइल' में लिखना ही पसन्द था| पद्म ही नही, गध 
का मजमून बाँधने में भी वे पस्ते के पन्‍्ने खराब कर डालते थे। सोच-सोच कर 
परिष्कार भौर शक्ति के साथ कविता रचना ही उन्हें भ्रभोप्ट था। इसी से उनकी 
ुलगीदास' जैसी रचनाओं में अपार प्र्य शक्ति से भरे परिध्कृत शब्द भौर 'ग्रेढ 
स्टाइल' के दर्शन होते हैं । पर जहां उन्होंने बहुत लम्बे लम्बे समास रखे है, वहाँ की 
भाषा निश्चय हो दुरूहता के दोष से पूर्ण है झौर उप्तका कोई भ्ौचित्य दिखाई नहीं 
देता, जैसे परलोक कविता मे 'शत-सहस्न-जीवन पुलकित प्लुतप्याला कपण' जंसी 
लम्ही सामासिक पदावली | निराला की सामासित शली मे एक भौर दोप यह बताया 
जाता है कि वह सस्दृत समास चृत्ति की कई बार उपेक्षा करती प्रतीत होती है। 
वास्तव में निराला ने हिन्दी की दृष्टि से ही उसकी योजना की है । 


निराला की काव्य भाषा का दूसरा रूप, इसके सर्वथा विपरीत, सरल झौर ठेठ 
हिन्क भाषा के प्रयोग का है । निराला ने अपने परवर्ती काव्य मे अनेक गीतो तथा 
“प्रणिमा! भादि की हास्य व्यव्यपूर्ण रचनाझो से इस देठ खडी बोली भाषा का 
सुन्दर प्रयोग किया है। इस शेलो में भाषा की सरलता और सुबोवता के साथ मुहावरों 
लोकोक्तियो और सरल लाक्षणिक प्रयोगो का स्वाभाविक चमत्कार पाया जाता है| 
*प्रणिमा' की कुछ रचनाएँ '"कुकूरमुत्ता' के प्रनेक अश तथा "नये पत्ते! की अधिकाश 
रचनाप्रो मे बोलचाल की व्यस्यपूण व्यजक भाषा कै दर्शन होते हैं ॥ तिराला की 
ययायवादी रचनाप्रो मे लोक भाषा का यह रूप विपयानुरूप समीचीन ही है। इसके 
भी दो भेद स्पष्ट हैं---एक ठेठ हिन्दी का ठाठ दूसरा सरल हिन्दी भ्ौर सरल उठ के 


हि 
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मिश्रित प्रयोग का | बोल-चाल के उदूं शब्दों से मिश्रित हिन्दी के इस रूप में न तो 
फारसी के भोर न सस्दृत के हो कठिन शब्दों को स्थान मिला है हिन्दी-उदूं' का यह 
मेल भ्राज की बड़ी प्रावश्यकता दवै। हिन्दी-उ्दूं के इस मिश्रण को उपादेयता को 
निराला ने भली-माँति समझा था । 
निराला की 'परिमल' काल की झनेक स्वच्छन्द रचनाप्रो तथा 'गीतिक/” भौर 
'ब्र्यता' भादि गीत-सग्रहो के भनेक गीतो मे निराला वी भाषा का तीसरा स्वाभाविक 
रूप वह मिलता है जो सस्ट्वत के प्रचलित शब्दो से परिष्कृत एवं सुसस्कृत साहित्यिक 
हिन्दी का रूप है। यद्यपि सस्कृत हिन्दी के इस समन्वय में भी प्रयोग की विविधता 
हैः कही ससस्‍्कृत शब्द हिन्दी क्षब्दो से क्‍प्रधिक हैं, कही कम, तथापि सामजस्य या 
समाहार सर्वत्र परिलक्षित होता है। भारभिक रचनाप्नों ('परिमल' भौर 'गीतिका') 
में सस्कृत की तत्सम दाब्दावली का भपेक्षाकृत भ्रधिक प्रयाग हुआ था, पर परवर्ती 
बह तद्मव भौर देशज शब्दावली का झाधिव्य है। निराला की प्रतिनिधि भाषा 
यहो है । 
बबेला' काव्य-सग्रह मे निराला की भाषा का चौथा रूप दिखाई देता है जो 
प्रयोगात्मक ही कहां जा सकता है। इस संग्रह की कई रचनाश्रो मे हिन्दी उद्ू-सस्कृत- 
फारती के मिश्रण की प्रवृत्ति पाई जाती है । सस्कृत फारसी का भटपटा मेल 
भ्रस्वाभाविक ही प्रतीत होता है। न तो लोक परम्परा मे भौर न ही काव्य परम्परा 
में यह मिश्रण कभी-कही मान्य भौर प्रचलित हुम्मा है । 
प्रइन है कि निराला की उपयुक्त वेविध्यपूण भाषा शैलियों भे से निराला की 
प्रतिनिधि मूल भाषा कोन सी है ? उत्तर है कि निराला की प्रतिनिधि भाषा शैली का 
रूप न तो उतके उ्दू दौजी के प्रयोग बहुल काव्य मे हे, न तुलसीदास” या “राम को 
शकित पूजा' वी अलकृत भ्रतिशय गमीर सरकृतगर्मा या समासबहुलां पदावली मे 
ही निराला की मूल भाषा मानी जा सकती है। दस्वुत उपयुक्त तीसरा रूप प्र्यात्‌ 
सल्कृत-हिल्दी के समन्वय से मुवत स्वाभाविक भाषा ही निराला की प्रतिनिधि भाषा 
है । निराला काव्य मे मुख्यत इसी समरस भाषा का प्रयोग हुमा है । उनके लगभग 
४०० गीतों तथा 'परिमल', 'भनामिका? के प्रनेक मुक्त छन्द तथा छन्दोबद्ध भ्रभीतों मे 
निराला की सस्कृत तत्सम शब्दावली से समन्वित परिनिष्ठित हिन्दी भाषा का रूप 
ही पाया जाता है। यही उनकी काब्य भाषा का प्रड्टेत प्रतिनिधि रूप है। इसमे सस्कृत 
के तत्सम शब्द कही ज्यादा कही कम अ्रवश्य है, पर सामान्यत सर्वत्र समरसता भौर 
सामजस्य है, भ्प्रचलित और वेमेल सस्कृत शब्दों का प्राय अभाव है । 
निराला ने अपनो परवर्ती रचनाप्ो मे अग्रेजो शब्दों का भी प्रयोग किया है 
'कुकुरमुत्ता' मे अग्रेजी दब्दों का विशेष रूप से खुलकर प्रयोग हुआ है कैपिटलिस्ट, 
कास्मोपालिटन, मेट्रोपालिटन, फ्राड, कैपिटल झादि भनेक शब्द प्रयुवत हैं 
भुहायरेदार सरल भाषा 
विराला की भाषा में विश्ेषत्त उनकी समासरहिित प्रतिनिधि भाषा तथा 
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बोलचाल की सरल भाधा में मुहावरों का भी ययास्‍्थान प्रयोग हुथा है: "साप 
झास्तीन का', 'इंट का जवाब हमे पत्थर से देना है', 'फू्लों को सेज पर सोये हो, 
“दुसरे भी मलते हैं हाथ! (शिवाजी का पत्र--परिमल), “उगल्ी के पोरों मे दित 
मिमता ही जाऊँ बया माँ! झ्रादि पक्तियों में प्रचलित मुहावरों का सहज प्रयोग 
हुभा है । 
हिन्दी मुहावरों से मुवत निराला जी की सरल समासरहित भाषा का एक 
नमूना देखिए : 
सुख का विन डूबे डूब जाय 
छुमसे न सहुज भन ऊय जाय 
जुल जाप न मिली गांठ मन को, 
लुट ज्ञाय म॒ उठो राशि घन को, 
घुल जाय ने ध्ान शुभानन की, 
सारा जग रूठे रुठ जाय । 
उलदी गति सीधी हो न भले, 
प्रतिजन को दाल गले न गले, 
टाले न घान यह कमी टले, 
यह जान जाय तो खूब जाय । 
इन पक्‍क्तियों मे हिन्दी का भ्रपना सौन्दर्य है । दिये डूबना, गांठ खुलना, भाव 
धुल जाता, गति सीधी होता, दाल गलना भादि मुहावरों को भरमार है। सरकृत के 
“घुभानन' भादि एक दो विरल शब्द ही तत्सम रूप मे प्रयुक्त्र हुए हैं। यहां सरल हिन्दी 
का भत्यन्त स्वोभाविक प्रयोग हुमा है। निराला की सस्कृत तत्सभम्यूता भाषा का ऐसा 
रूप उनकी “भिक्षुक', 'खुला भासमान' जैसी कविताझो में भी दिखाई देता है। यहाँ 
मुहावरों की छटा तो है, पर निराला के शब्द-प्रयोग की एक सामान्य त्रुटि यहा भी 
स्पष्ट लक्षित हो रही है. वह है भर्य प्रसगत शब्दों का प्रयोग ॥ उपयुक्त पत्तियों में 
"मिली! (सिली गाठ मन को), 'उठो” (छठी राशि), घुल जय (भान घुल जाय), 
'लूब' (जान खूब जाय) शब्दो की सार्थकता सदिग्घ ही है । गाठ मिलो के स्थान पर 
गाठ बंधी ही उचित प्रयोग होता । इसी प्रकार भान घुल जाता भर धन-राशि उठना 
इसगत प्रयोग हैं । 'जान खूब जाय' भी चित्य है। 
निराला के दीघं प्रमीतो मे भी भाषा का एक रूप नही है। “यमुना के प्रति', 
सहसाब्दि', "देवी सरस्वती” भ्रादि की माया गीतों को भाषा जंसी सस्‍्कृत तत्सम 
समन्वित ही है, पर 'शिवा जी का पत्र, 'सेवा प्रारम” श्ादि मुक्त छन्द दीर्घ प्रगीतो 
में प्रपेक्षाइत सरल भाषा का प्रयोग हु भा है । 'तुलसोदास” भौर “राम की शक्तिपूजा' 
नामक झाख्यानक काव्यो की भाषा अधिक भ्यत्न-साध्य और भलकृत गभीर भाषा है । 
ध्लराला की समास शैली मे क्रिया पदों औौर विभकति चिह्लो की कमी के कारण 


र३५ 


दुरूहता भर भस्पष्टता भ्रा गई है। निराला को प्रवृत्ति स' पण-संइ्लेपण को थी इसी 
से उन्होने लम्बे-लम्बे समास भोर लम्बे सघियुकत ५दों का भपनी समास शैली में बहुत 
प्रयोग किया है। जगज्जीवनमृत, विद्याध्ययनाग्तर, शतशेलसवरणशील जैसे लम्बे 
सचियुकत पद उनकी समास शैली को दुरूह बनाते हैं । 

कहीं-कहीं मनमाने प्रयोग त्रुटिपृर्ण हैं, जैसे 'हप॑-पलि हर स्पशे-शर' । कवि ने 
स्वयं इसका प्र्थ समभाते हुए कहा है कि झानन्द रूपी भोंरा स्पर्श का चुभा तीर हर 
रहा है। कवि ने कहा है कि तीर के निकालने से भी एक प्रकार का सुखद स्पर्श 
होता है। भशाचारयय शुक्ल ने ठीक ही लिखा था कि कवि ने यह श्रर्थ पदावली से 
जबरदस्ती निकाला है। 

कही-कही सामिप्राय शब्दों झर विशेषण-पदों के सामिक प्रयोग मे भो निराला 
की माधा को प्रभावी बनाया है : एक उदाहरण देखिए : 

धन्ये, में पिता निरयंक था, 
कुछ मो तेरे हित न कर सका ॥ +घरोज स्मृति 

यहाँ 'निर्यंक' शब्द एक तरह का श्लिष्ट शब्द बन गया है । इससे पिता रूप 
में निराला की निरयंकता के सामान्य बोध के साथ-साथ भ्राधिक दृष्टि से प्र्थहीनता 
का 'ही घोध हो रहा है कही धानुप्रासिक विशेषणो का प्रयोग सौन्दर्ष लाता है. जैसे 
'सुरभि-समीर', 'मुग्धमौनमय' भादि । 

ध्वग्यर्थ ब्यजक दाब्दों का प्रयोग भी निराला की भाषा-शेलो में विशेषता 
उत्पन्न करता है। “बादल राग” की प्रारभिक पवितर्या--भर, करफर निर्रर-गिरि 
सर मे'--पभादि तथा “शरद पूर्णिमा की विदाई! (परिमल) की 'कल कल कुल कुल 
कल फल टलमल टठलमल' श्ादि पक्तियाँ इसका सुन्दर उदाहरण हैं । 

निराला की भाषा शैली उनके व्यक्तित्व की पूर्ण परिचायक है । उनके स्वच्छन्द 
झौर विद्रोही व्यवितत्व के प्रनुरूप भनकी स्वच्छन्द भोजपूर्ण परुप शेली के दर्शन 
बादल राग, 'जागो फिर एक बार, 'एक बार बस भौर नाच तू ह्यामा! जेसी 


कविताभ्रो में होते हैं। वीरता, क्षोभम, घृणा भादि उम्र भावों की व्यजना में झ्रोजपू्ण 
भाषा का प्रयोग हुआ है । 


मावानुरूप भाषा शैली की योजना मे निराला वहुत कुशल थे । श्गार, प्रकृति- 

सौन्दर्यांकन, कशणा, भक्ति, विनय-वदना प्रादि कोमल भावों की व्यंजना में निराला से 

माधुयपुर्ण मंदिर दलों का प्रयोग किया है। 'जुद्दी को क्लो', 'सध्या सुन्दरो” झ्रादि 

कविताओं में माधुयें गुण पाया जाता है। प्रसाद गुण का प्रसार निराला को कविताप्रो 
में श्र: सबंत्र पया काता है (दो चार मएकाद हो सकते हैं) । 

पाित्यपूर्ण पास सामातिक शैलो का प्रयाग निराला ने तुलसोदासा तथा 

“राम की शक्तिपूजा' में किया है। निराला की इस शैली को उदात्त शैलों भी कहा 


जाता है। इसमे महाकाव्योचित गाभीयें रहता है। इस शेली मे निराला ने वि 
चित्र प्रस्तुत किये हैं । "आप १3 


२३६ 


जीवन वी विषमताओ के प्रति व्यग्य और उपहास की च्योतक निराला की व्यग्य 
झलोी के दर्शन 'तुकुरमुत्ता', नये पत्ते!', 'बेला', 'पणिमा' आ्रादि के यथार्थ सामाजिक 
चित्रण मे होते हैं । इसके उदाहरण हम पीछे इन रचनाप्नों के विवेचत मे दे धुके हैं । 
यहाँ दोहराना व्यर्थ है। निर्राता की व्यग्य शैली वडी सशवत है। 'दारमां कविता 
(प्रतामिका) मी प्रतिम पक्षियों मे जो फ्टवार है, जो तिलमिला देने वाला व्यग्य 
है, वह निराला को एक दुशल व्यग्यकर निद्ध करता है। इस व्यग्य शैली के भी कई 
रूप हैं : कही निराला हल्का हास्य प्रकट करते हैं, कही तोसे व्यग्य । 
इस प्रकार काव्य वस्तु भोर भाव-रस के अनुरूप भाषा-शैली का प्रयोग करने 
की भिराला में भ्पूर्व क्षमता थी। विविध शैलियों का ऐसा सफ्ल प्रयोक्ता हिन्दी में 
दूसरा नही, 
चितात्मक लाक्षणिक प्रयोगों से भी निराला मे भपनी भाषा शेली को 
सशक्त बनाया है। कुछ उदाहरण देजिए . 'देखा मुके उस दृष्टि से जो मार 
खा रोई नही! (तोडती पत्थर), 'नयनो का नयनो से बबन', स्पर्श से लाज लंगो', 
“के प्राधे बाल मेरे' झादि । 
बिम्ब विधान और भाषा की चित्र-इक्ति 
निराजा काव्य का एक बडा भ्रश वस्तु चित्रण-से सम्बंधित है । उन्होने प्रकृति, 
नारी झादि के भ्रनेक सौन्दर्य चिन्न प्रस्तुत किये है। निराला का यह वल्तु-चित्रण 
प्रधिकतर मापा फी प्रभिधा शक्ति पर आ्धृत है। 'जुही की कली', 'सध्या सुन्दरी' 
म्रादि मे प्रहवति के सुन्दर चित्र निराला वी चित्र-शकित के ही परिचायक हैं । प्राकाश 
से उतरती हुई सब्या का गत्पात्मह चित्र कितना भब्य हैं: 
दिवसावसान का समय 
मेघमय आसमान से उतर रहो 
बह सध्या सुन्दरों परो-सो 
घौरे धीरे धोरे, 
जुही की कली' में उपवन-सर सरिता प्रो, गिरि-काननो को तीजत्र गति से पार 
कर पाते वाले मास्त-नायक का एक गत्यात्मक चित्र झौर देखिए, ऐसा लगता है, 
नायक की गति के साथ शब्द भी वैगवानु हैं 
उपवन-सर-सरित्‌ गहन गरि कानन 
कु जलता पु जो को पार कर 
पहुँचा जहाँ,उसने की केलि 
कली खिलो सत्य 
भारत माता वा सक्षिप्त चित्र निम्न पत्तियों मे देखिए : 
तद तृषथ वन लता बसन 
अचल मे खचित सुमन 


र्रे७ 


गया ज्योतिजलकण 
धघदल घार, हार गले । 
पभ्िधात्मक छब्द-चित्रों फे साथ साथ निराला कही-कही चित्रात्मक 
साट्श्यमूल भझलकारों का सुन्दर प्रयोग करके भी चिंत्रो में रग भर देते है। 'पामितो 
जागी' कविता की निम्न पक्ियया देखिए : 
खुले केश भशेष शोभा दे रहे, 
पृष्ठ ग्रीवा बाहु उर पर तर रहे, 
बादलों में घिर प्रपर दिनकर रहे 
ज्योति को तनन्‍्दो तशित चुति ने क्षमा मांगी । 
अतिम दोनो पकितियों में सहश उपमान-विधान से सौन्दयं-चित्र भठ्य बन 
गया है। निराला के दिस्‍्व विधान स्‍प्रोर उनको चित्र-श्क्ति को हमने श्रागे प्रलकार 
योजना के प्रकरण में भी स्पष्ट किया है । 


ईडी 
प्रतीक-विधान 


निराला-काव्य व्यजनापूर्ण है। छायावादी-रहस्यवादी कवियों ने प्रठीको के प्रयोग 
द्वारा भी भपनी भनुभूतियों को प्रकट किया है। निराला के काठ्य मे प्तेक स्थलों पर 
भय की दो धाराएं--प्रस्तुत भोर भ्रप्रस्तुत--पाई जाती हैं प्रौर उनमे कई बार 
प्रप्रस्तुत प्रतीकार्य प्रतोत होता है। उदाहरण के लिए 'बण', 'बादल', कुकुरमुत्ता! 
भ्रतीकात्मक भर्प लिए हुए हैं: बण दलित वर्ग दा, बादल क्राति का भौर बुबुरपुत्ता 
निम्न वर्ग का प्रतीक है| परन्तु निराला के ये प्रतीक प्रयोग सटीक प्रतीक नही कहे जा 
सकते । नेक कविताप्रों मे दृहरे भर्य की इस व्यजना को शुद्ध प्रतीक नहीं कहा जा 
सकता | ऐसी कविताएँ भन्पोकित या समासोवित-पद्धति की ही मानी जा सकती हैं। 
विशुद्ध प्रतीक यहा होता है, जहाँ विश्लिप्ट रूप मे कोई दाब्द साहर्य भौर साधर्मा 
के स्थान पर प्रमाव-साम्य के भाषार पर प्रस्तुत वा स्थान ले ले भौर उसके वाच्य 
प्र का महत्त्व म्‌ रहे) जँते कदीर ने सिह को माया का प्रतीक बनाया है। निराला 
की “जुही की कली', 'बादल राग! भादि झन्य प्रतेक कविताप्नो में भी दोहरे पगों को 
व्यजना परिनिष्ठत प्रतीको के प्रयोग रूप में नहीं, प्रवितु समावोकित या प्रन्धोकित के 
शूप में हुई है| 
निराला के कई गीतो भौर प्रगीतो मे दो से भी स्धिक भर्थों की व्यजना हुई 
है, पर वहां भी प्रतीक-योजना शायद हो मानी जाय | उदाहरण के लिए उनके प्रसिद 
गीत “रूखी री यह डाल, वसन वासन्ती लेगी' को लीजिए : 
रूखो रो मह डाल, वसन वासन्ती लेगी । 
देख, खड़ी करती तप अपलक, 
होरक सो समीर माला जप, 
इेलसुता, भ्पर्ण भशना 
पललव बसना बनेगी-- 
वसन-बासन्तो सेगी । 
हार गले पहना फूलों का, 


श्रे६ 
ऋतुपति सकल सुकृत कूलों का 


स्नेह सरस भर देगा उर सर, 
स्मरहर को वरेगो--- 
बसन बासन्ती लेगो । 
इस कविता से प्रनेक प्रयों की व्यजना हो रही है-मुख्याथ तो एक सूखी डाल 
के वसस्तागम पर हरी-मरी होने से सम्बंधित है।पर कवि की प्रतिभा ने इस 
मूल भर्थ के सम्पूर्ण निर्वाह के साथ दूसरा भ्र्थ पावंती के तप भौर शिव-वरण से 
सम्बद्ध कर दिया है । यही नहीं, किसी व्यवित, समाज या युग के नैराश्य को भावी 
झाशा में बदलने का उत्साहप्रद गीत भी यह खूब बना हुआ है । इस प्रकार यह कविता 
प्रनेकार्ध प्यजनापूण है। पर इसे प्रतीकात्मक कविताईमले ही कह लें, विशेष विशेष 
प्रतीको की योजना इसमे कोई नही है । इस प्रकार निराला काव्य में विशिष्ट प्रतीकों 
की योजना श्रति स्वल्प है। भ्रप्रस्तुत दाब्द भपने मूल भ्रथों को त्यागे बिना 
प्रतीकात्मकता की भ्रोर उन्मुख भ्रवश्य है, पर उन्हे परिनिष्ठित प्रतीक शायद ही कहां 
जासे। , 
फिर भी कही-कहों निराला के प्रतीक भावात्मक सवेदना को तीत्र करने में 
पर्याप्त सहायक हुए हैं। चित्रात्मकता भी प्रतीको का गुण होता है, पर निराला के 
प्रतीक चित्रात्मकता की भ्रपेक्षा भाव सवेदन ही उत्पन्न करते हैं ॥ निराला ने भ्रतीकों 
को भपनी दाशंनिक रहस्यात्मक भ्भिव्यवित मे भी सहायक बनाया है भोर समाज पर 
व्यग्य प्रहार करने के लिए भी उनका उपयोग किया है निराला को 'जुही को कली! तथा 
'शेफालिका' जैसी प्रसिद्ध रचनाओ में भो स्‍ालोचको ने प्रतीकार्थ ढूढ़ निकाले हैं ॥ 
स्वेय निराला ने भी इनकी प्रतीकाः्मकता को स्वीकार किया है | जुही की कली की 
सुप्तावस्था मायापाश में बधी पात्मा की सुपुप्तावस्था कौ प्रतोक मानी जाती हे भ्ोर 
झपने प्रिय मलय (परमात्मा) से मिलन के पश्चात्‌ उसकी जागृति की भ्रवस्था बताई 
जाती है इसी प्रकार देफालिका' में शेफालिका भात्मा का, उसके कचुक्रीवद उसकी 
मायाबद्ध दशा के तथा शिशिर के बिदु-चुम्बन परमात्मा के घुम्बन स्पर्श के प्रतीक 
माने जाते हैं । परतु हम सममते है कि अ्रव्वल तो यह भलौकिक भ्रष सिद्धि खांच 
तान ही है, दूसरे यदि यह दृहरा भर्य मान भी लिया जाय तो ऐसी कविताप्रो को 
प्रन्योवित या समासोक्ति शेलों को प्रतीकात्मक कवितायें ही कहा जा सकता है, 
परिनिष्ठित प्रतोक विधान नहीं माना जा सकता । 
"प्रपात के भ्रति' कविता में निराला जी ने प्रभात को गठिशोल चेतन का छा 
परव॑ंत को जड भझचेतन का भ्रतीक बनाया है, जो वहुत सुन्दर है 
समझ जाते हो उत्त जड का सारा ज्ञान 
फूट पड़तो है होठों पर तब मृदु मुस्कान । 


कुछ विद्वानों ने तिराला गो रूपक बह्पना को भी प्रतीक विधान समझ लिय 


र्४+ 


है । 'राम को शबित पुजा! को निम्न पक्ितयों में पर्दत को शक्ति वा प्रतीक प्रौर 
गरजते सागर को सिंद-गर्जन का प्रतोक मान लिया गया है 
देखो बधुवर, सामने स्थित जो यह भूवर 
पार्वेत्री कल्पना है इसको मकरूद विन्दु 
गरणता चरण ब्रात्त पर सिह बह महों सिंधु 
कहने की प्रावश्यकता नही कि यहाँ प्रतीक योजना के स्थान पर रूपक कल्पना 
है भौर अतिम पकित में तो प्रतक्त,ति प्लकार भी स्पष्ट है। इस प्रकार यदि सभी 
भप्रस्तुत विधान को प्रतीक-विधान कहने लगेंगे तो समीक्षा को सुद्ष्मता कहाँ रहेगी ? 
निराला ने अधिकतर प्राकृतिक प्रतीको को अपनाया है। उपवन जोवम का, 
घन भ धकार दुख झोर निराशा का, योवन के लिये वसत, ह॒द्भावस्था के लिए सध्या- 
बेला भौर ठूठ, प्रात श्राशा शोर सुख का, पराग जीवनामन्द |का पादि प्राकृतिक 
प्रतीक निराला की कई कविताप्ो में मिलते हैं । एक दो उदाहरण देखिए 
अभी न होगा मेरा प्रन्त $ 
भभी-प्रभो ही तो भ्रापा है ४ 
मेरे चन मे मृदुल यसत --परिमल' 
यहाँ वन जीवव का स्‍झोर बसत यौवन का प्रतीक है। निम्न पवितियों में दिवस 
जीवन का सघ्याबेला हृद्धावस्था का प्रतीक है * 
में भकेषा, देखता हैँ भा रही 
मेरे दिचस कौर्साष्य बेला -भ्परा 
इसी प्रवार 'गीतिका' की निम्त पक्ितयों मे परा”, धून्यंडाल, प्रन्धरात भौर 
प्रात प्रतीकात्मक प्रयोग हैं 
गये सब पराग, नहों ज्ञात; 
शुन्‍्य डाल, रही प्रष रात, 
आयेगा फिर क्‍या चह प्रात । +-ग्रीतिका 
उपयुव्त प्राकृतिक प्रतीकों के अतिरिकत निराला काव्य में कहों-बह्दी 
सास्क्ृतिक क्षेत्र से भपनाये गये प्रतीक भी दृष्टिगोचर होते हैं, जंसे निम्न पव्ितयों में 
जीवन की वहल-पहल के लिए मेला शब्द प्रतीक रूप मे प्रयुक्त हुप्ना है 
पके प्राघे बाल मेरे 
हुए निष्प्रम गाल मेरे 
चाल मेरो सद होती भा रहो, 
हट रहा मेला । 
इस प्रकार निराला काव्य मे मूत्त प्रतीको को योजना भावाभिव्यजना में 
सहायक सिद्ध हुई है। चाहे परिनिष्ठित रूप में प्रतीको का प्रयोग निराला ने प्रन्य 
छापावादी कवियों--प्रस्ताद, पत महादेवी की भपेक्षा कम किया है तथापि प्रतीकात्मक 
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इसी का उनमे प्राचुयें पाया जाता है। सच तो यह है कि निराला-काब्य म प्रतीक, 
रूपक, भनन्‍योवित-समासोबित का ऐसा सश्लिप्ट प्रयाग है कि बहुत बार प्रत्येक को 
पृथक्‌ पृथक्‌ करना कठिन हो जाता है । निम्न पवितया मे प्राध्यात्मिक मिलन का चित 
है। निधि-भ्रज्ञान दशा की प्रतोक है भोर मधु ऋतु मघुमय मिलन की । यह प्रतीक भी 
रूपक के सहारे से ही भपना सश्लिप्ट प्रभाव उत्पन्न कर रहा हैं 

भनगितत आ गये द्वरण म॑ जन, जननो, 

घुरमि छुमनावलो खुली, मघु ऋतु भवनि । 

स्नेह से पक-उर हुए पकज सधुर, 

ऊप्दे हय गगन में देखते मुश्ति मणि ! 

बीत रे गई निशि, देश सख हुँसो दिज्षि, 

झछ्िल दे कठ को उठो प्रासन्द ध्वनि । 


> 
अलंकार-विधान 


झलकार-विपान भोर विम्व-दविति--निराला की कवि्य्रतिभा समृद्ध कल्पना 
(क्ित से सम्पन्त थी ) पर उन्होंने प्रपठी कत्प्रना-थवित शा प्रदुप्योग भ्रवध्तवेदतदामों 
) प्रभावी बनाने में ही किया, वेवल सोम्दय्य-चित्र प्रस्तुत करने में नहीं। पत णी 
मै कल्पना-सुध्टि सौन्दर्योस्मीलस की भोर भुकी रहो जवकि निराला भी वल्पमा- 
वित सौन्दर्योन्मीलल की भ्रपेक्षा भाव-संवेदनामों में टद॒रा उत्पन्त करने वी भोर 
घिक सजग रही है । 
निराला की भ्रप्रस्तुत-्योजना बड़ों ही भनूठी है । उन्होंने परम्परागत तपा 
वीन उपमानों से भपने काव्य में रूपकों की भव्य सृष्टि की। निराला ने प्रकृति के 
ऋ से सुन्दर उपमान घुने हैं। रूपकातिशयो बत का एक उदाहरण देखिए : 
यह कली सदा को चलो गई दुनिया से 
पर सौरम से है पूरित प्राश दिगत । (सकी स्मृति) 
निराला की कल्पना विराट चित्रों को उद्भावना करने में बहुत सदाम है । 
एदल राग, “राम की हाक्ति-्यूजा' भादि प्नेक रचताप्रो में निद्ाला ने प्रपनों 
(राट कल्पना का भद्भुत परिचय दिया है। प्रकृति भौर भावों का रूपक बाँधते या 
नवोकरण करते हुए निद्ाला ऐसा सेश्लिष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं कि वस्तु-चित्र भी 
व-चित्र बन जाता है। एक उदाहरण देखिये : 
जदिल जीवन मद में तिर तिर 
डूब जातो हो तुम चुपचाप 
सतत द्रुतयतिमयों भ्रषि फिर फिर 
डमड़ करतो हो प्रेमालाप 
सुप्त मेरे अतीत के गात 
घुडा प्रिय हर लेती हो ध्यात । -+ स्मृति! 
इस कविता में 'स्मृति” को नदी का सश्ल्िप्ट रूपक प्रदान किया गया है। पर 
सकिलिष्ट चित्र केवल भरप्नस्तुत विधान वा रूपक झांदि झलकारों द्वारा ही विमित 
दीं होते, भवितु निराला को विस्व-विधान-दाकित का परिणाम हैं। वष्यं-वस्तु को 
म्वात्मक सचित्र झृप प्रदान करने में निराला बहुत पढु हैं। उनकी “विघया,/ 


श्थ्३ 
भक्षु क! 'सथ्यासुर्दरी,' झ्ादि दविताएँ बिस्‍्वो से पूर्ण हैं। मिक्षुक' का यह चित्र 
खिए 
पेट पीठ दोनो मिलकर हैं एक, 
चल रहा लकुदिया टेरु, 
मुंदठी भर दाने को--मूख मिटाने को 
सु हू फटो पुराहों झोलो को फैलाता 
दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर झ्ाता । 
यहा अलकाे के झमाव में ही भिक्षुक् का कारुणिक चित्र कितना मामिक है 
'यामिनो जागी' श्ञीपंक प्रसिद्ध कविता का विम्वात्मक विधान देखिए * 
प्रिययामिती जागी । 
अलस पक्रज हग भरुण-मुख-- 
सरुण--पनुरागी । 
खुले केश भ्रशेष ज्ञोभा भर रहे, 
पृष्ठ प्रोवा--बाहु उर पर तर रहे, 
बादलों में घिर भपर दिनकर रहे, 
ज्योति की तन्‍्वी लडित-- 
चुति ने क्षमा भागी १ 
हेर उर-पट, फेर मुख के बाल, 
लख घतुदिक चलो मन्द मराल, 
गेहू में प्रिय स्नेह को जपमास, 
चासना को सुवित, सुक्ता 
राग में ताणो ३ 
यहाँ सम्पूएं कविता विम्वात्मक है। श्रप्रस्तुत विधान (प्रलकार-योजना) 
गेबल 'प्रलस पक हग भ्रुण मुख पौर 'दादलों में घिर भपर दिनकर रहे' जैसी 
एक-दो पवितयों में हो है, जो वष्यंवस्तु के विम्व को प्रलकृत करने के लिए सहायक 
दनकर ही धाया है । निराला को रवनाप्रों से वष्यं वस्तु के ऐसे बिम्दात्मक प्रयोगों 
के भनेद उदाहरण प्रततुत किये जा सकते हैं । 
कहीं-कहीं सालकारिक विम्यन्योजवा भो बहुत सुन्दर क॑ गई 
पक्षियों में अन्त साथता वा वणुन सांगरू पक को योजना स्प में सुना पक 
स्वयवर में सद्प भेद का विश्द रूप ्रहण बर रहा है : 
छूकर दे सूदम छिद के पार, 
बेघना तुझे मोत दर मार, 
चित्त के जत में चित्र निहार, 


कप का कार्य कर में का * 
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मिलेगी छृष्णा सिद्धि महान, 
खोजता हो उसे मादस । +>गीटहिका पृ७ ३८ 
निराला-काध्य में साहश्यमूलक्ष भलवारों को प्रचुरता है। उपमानी झौर 
रूपको के प्रयोग मे तो निराला बहुत बुभल हैं। 
उपमा झलकार-- निराला का उपसान विधान बढ़ा भनूठा है। उन्होंने 
अधिषत्तर चिक्ाएमक उपभाध्नो क। प्रणुवत विया है। साटश्य भी प्राय रहता है, पर 
निराला की उपमाभो में भी प्रभाव साग्य पर भधिक बल रहता है। सभी प्रकार की 
मू्तं भमूत्ते याजनाएँ उन्होंने थी हैं। बही-बही तो वे उपभाभो को माला सौ पिरो 
देहे हैं। भारत की विधवा के लिए भमूत्ते मूत्त उपमाधों वा जो भव्य प्रयोग निराला 
ने 'विघवा' (परिमल) कविता में विया है वह भत्यम्त भनुठा है उपमाप्रों को 
भव्य माला पिरोबर निराला ने 'विधवा' को मेंट की है-- 
अमूर्ते उपमान (१) बहू इष्टदेव दे सग्दिर को पूजा सी 
(२) वह क्र कास ताण्डव को स्मृति रेशा सी, 
मू्ते उपमान (१) वह दोप शिष्ता सो शांत, भाव में लोन 
(२) बह दूटे हद को छूटी सता सो दोन, 
इष्टदैव वी पूजा भौर दीप शिखा प्ते उपभित करके विधवा मे प्रति पविन्न 
भाव जगाया गया है तथा क्र काल-ताण्डव की स्मृति रेखा के समाज बताकर भाग्य 
की विडवना झौर समाज के भ्रत्याचार से पीडित दशा का बोध कराया गया है। 
धूूटे तर की छूटी लता! से समानता जताकर विधवा की पति भाश्रय से हीन नि सहाय 
दशा का कारुणिक प्रमाव उन्पस्त किया गया है। यहां स्पष्ट ही साहश्य के स्थात पर 
प्रभाव-साम्य है । 
“उसकी स्मृति” (परिमल) कविता म भी सुन्दरी की मुस्कान के लिए 
उपमाभो की भडी सी लगा दी गई है 
मृदु सुगन्ध सो कोमल दल फूलों को 
शह्षि किरणों को सो वहू प्यारी मुस्कान 
स्वच्छन्द गायन सी मुक्त, वायु-सो चचस, 
सोई स्मृति को फिर झ्राई सी पहचान 
अतिम पक्त मे भमूत्त उपमान कल्पना मे रग भर रहा है। रमणी को चाल 
वो लधु लहरो की गति से उपभित किया गया है 
लघु लहरों की सी चपल चाल बह चलती ॥ 
मद पवन के मोंको से लहराते काले बालों की श्रमूत्त उपमा कवियों की 
कोमल कल्पना के जाल से दी गई है 
मन्द पवन के कोंकों से लहराते काले बाल 
कवियों के सानस को मृदुल कल्पना के से जाल । 
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कैसी तवीन उयमान-योजना है ! उस गोरो बाला को सुरसरिता-सेकतन-्सी भी 
हा गया है । 
५ कप की गहन रात्रि मे राम की झभौँखो मे जनकसुता की छवि ऐसे छा गई 
से अधवारूघन मे विधुत वो कौध (राम वी शक्ति पूजा) । "तुलसीदास में 
त्नावली कौ खुलो लटें शफरी-सी डोल रही थी-- 
बिखरी छूटों शफरी अलके, 
निष्पात नयन-तोरज-पलकें | 
दूसरी पवित मे परश्परागत मनिरम रूपक मी है| 
'तुलपतीदास' में निराला की उपमा-योजना के शत्यन्त भव्य दर्शन दीोते हैं। 
एक उदाहरण यहाँ दिया जाता है: बुन्देले जो शत्रु का वैसे ही भर्देग कर डालते थे 
जेसे सूर्य अथकार वा, वे भ्राज सुरभिहीन कुर्वेक पुष्प के समात हो गए हैं। भगवा 
उत्सव के बाद का सलाटा या शिथिल छाया-जैंसे बन गये हैं - 
रिपु के समक्ष जो था प्रचण्ड, भ्रातप ज्यों तम पर फरोहूण्ड ॥ 
निशचल्न भव यही यु देलखण्ड भ्राभागत, नि शेष सुरभि कुरबेक समान, 
सलग्न ढ़ त पर, चित्प प्राण, बीता उत्सव ज्यों चिन्हस्लान, छायाइल्प | 
हूपक--निराला जी उपमाग्रों को ही तरह रूपकों के भी बादशाह हैं। उनको 
देत्पता वित्रमय झूयक प्रस्तुत करने मे बडी सजग रही है। 'तुलसीदास', 'राम को 
पकित पूजा' तया प्रन्य प्नेक कॉविताम्रों घोर गोतों में उन्होंने विरादु रूपकों को भव्य 
सृष्टि की है। उनका राष्ट्र ददना का यह प्रसिद गीत सागरूपक का भव्य उदाहरण 
है, भारत माँ का वितता विरादू रूप चित्रण हुम्ना है: 
भारति, जय विभ्प करे । 
कतक दास्य कमल घरे ३ 
छलका पदतल शतदल, 
गनितोमि सागर जल 
घोठ़ा शुवि चरण युगल 
स्तव कर बहु-अय-मरे ॥ 
तर-सुण-खता बसन, 
पल में सादित सुमन 
धया ज्योतिल कथ 
घवल धार हार गले । 
निरग रूपई झौर उपमा कः सुन्दर प्रयोग इन पक्ितयों मे देखिए : 
रनेह नि्र बह यबा है 
रेत उशें तन रह गया है | 


रूपये भोर उमा वी सुन्दर योजना के सहारे “संध्या सुन्दरी' का यह 
मानवीद रण दितना भव्य है 
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दिवसावसान का समय 
मेघमय भासमान से उतर रहो है 
यह सध्या सुन्दरो परी सो, धीरे, धीरे, घीरे । 
कवि ने सर्देत्र अपने दस्तु वर्णन, भाव वर्णन में सुद्धर रूपकों को सृष्टि को 
है | उसकी कल्पना, उप्तकी समस्त चेतना ही रूपकमय है 'जागो जीवन धनिके' में 
कधि ज्ञान की देवी से प्रार्थना करता है कि भारत में दु खो का अधेरा छाया हुप्रा है, 
उसके वीर्य रूपी सूर्य वे सब पक्ष भ्धकार से ढके हुए हैं, भ्पने क२-किरणों से उपा के 
पट खोलो $ 
दु खन्‍मार मारत तम केवल 
योर्य सूर्य के दके सकल दल, 
जोलो उपा पटल निज कर भपि, 
छव्मियि, दिनमणिके ! 
कहो बादल कवि के सपनों के रूप मे मडराते हैं--'बादल भागे, ये गेरे भपने 
सपने भ्राँखों से निकले, मडलाये', जीवन रूपी वृन्तहीन सुमत” खिल गया है, वासता- 
प्रेयसी मधुर स्वर से पुकार कर कहती है कि जीवन रूपी उपवन मे जो बहार पाई 
है, उसका भ्रानन्द ले ली 
जीवन भ्रसूत वह वृ'तहीम खुल गया उषा नम में नवीन, 
धाराएँ ज्योति-सुरमि उर भर बह चलों घतुद्दिक कर्म-लोन, 
वासना प्रेयततो बार-बार भुति मधुर मन्द स्वर से पुकार, 
कहतो, प्रतिदिन के उपदन के जोवन मे प्रिय झ्ाई बहार, 
अनेक कविताभों में कवि ने दोहरे सांयहूपक बाघे हैं। निम्न पक्ितयों में एक 
झोर कलियों के सिलने का वर्णन है, दूसरी भोर प्रिय के रूप दर्शन स प्रियतमा भात्मा 
के भानन्दित होने का चित्र है 
हों को कृलियाँ मल छुल्ों, 
झरूप-ईरढु से सुधा बिस्दु लह, रह रह भोर तुलों । 
प्रणय-धयास के मलय स्पश्न से, 
हिज़ हिंल हँसतो घपल ह॒प॑ से 
ज्योति-तप्त मुख, तदण वर्ष के, कर से मिलो जुली । -+ गीतिका 
व्यस्त रूपक भी सैकडों पक्तितयों में मिलता है--'जीवन के रथ पर चढकर+ 
“भौदता के पास', 'सत्य का मिहिर द्वारों, 'ठर के धातदल पर, 'करुणा की किरणें, 
“हगो की कलिया', “स्नेह का सरस सरोवर' भादि 
रुपकातिश्योवित के प्रयोग भी निराला काव्य म खूब पाय जाते है। एक 


उदाहरण लीजिए 
यह कली सदा को घलो गई दुनियां से, 
पर सीरम से है धृरित झाज दियन्त । 
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सुन्दरी तथा उसके गुणों के कली एवं सौरभ उपमानो वा ही उल्लेस होने 
अर्थात्‌ उपमेय के भवस्तान के वारण यह रूपकादिशयीवित भ्रलवार है । 
उल्लेख झलकार भी कई फविताओं मे रूपकमाला सा बना हुप्रा भागा है। 
“तुम और मैं' कविता प्रारम्म से भ्रन्‍्त तव इसी वा उदाहरण है। गुछ पवितयाँ 
लोजिए 
तुम दिनकर के शर किरण जाल, 
में सरहिल की मुसकान, 
तुप्त वर्षों के बीते विधोग, 
में हू पलों पहचान, 
तुम योग भौर में ध्रिद्धि, 
सुम हो रागानुप निएछल तप 
में शुदिता सरस समृद्धि ॥ 
4. इसी प्रवार 'हिन्दो दे सुमनों के श्रति' (धतामिरा) कविता में कवि री झपन 
दौल्नो में भ्रपना भोर हिन्दी के नये कविन्युमतों का जो वैविध्य:र्ख उत्वेश दिया है, 
पह बहुत ही भामिक है। कुछ पत्ितयां उदृद की जाती हैं * 
में जो साज बहु छिद्र प्राज, तुम गुदल मुर्ध सुवाग घुमग, 
में पढ़ा जा चुका पत्र न्यस्त, ठुम अधि के भद स्म-रंगलाग । 
न्‍॒ | पा कैंदत पद तस्त प्रातन तुम सहन विराने महाराज | 
रन ९०३३९ 2228 से! कविता भे कवि अ्रपनी झृवियाओबरगी का रुपढ़- 
भेरे इस जोदन दो है तू सरत साधना 5 
मेरे तद डी है तू कुमुमत प्रिये कस्पना लड्िसा/ 
सपुमध मेरे जोदन को प्रिय है तू बमसक्या मिट) 
मेरे कु ज शुटीर द्वार को कोमस चरण-गाविती | 
यहां परम्परित रूपक वो छटा भी है भौर उल्त्ेण भा 
कर निराला-काध्य प्रम्यावित्यों को रगघासा है। ४३ हे 
प्रस्योक्ठियां भोर समापोडितयोँ हैं। जु्ी से गसो' तिब्र ऑडड़ार वह जी बरी 
बविताप्रों में प्रदृदि दित्रण भी उरेंप्य हाने से इन्हें आल +4४6 /, *प्रमरदीव? 4ढी 
है। हिन्‍्तु निराता हो 'दण', पृजुरघुत्ता', बस" 380 हडलाडी दुडिडवुपत 
घायोवित-बाब्य का उत्तम उद्दहस्ष है। नुर्रपुना' धादि क१ कबिलर्ण 
पर्योष्ति है । 537 2 2२ ण्यढ़ ब्वग्वद्ारार 
उत्पेक्षा बे भद्ारे प्रतीर पलदार को दें; 
वायु के भरोरे से दम हे कट की मं दलित: 


ब्रट 
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झचल से मार्नो हैँ छिपाती मुख 
देख यह प्नुपम स्थरूप मेरा। 

साहश्यमूलक भववारों में वही वद्दी संदेह श्रलकार भी प्रयुवत हुमा है। 
“माया (परिमच) वा निम्त बर्णात सदह बे ही रूप मे है 

तू शिसी दे चित्त की है कालिमा 
था शिसी कमनोय को कमदोयता ? 
मा कसी दुस दोन की है प्राह तू ? 
मक्ष विरहो को कठिन विरह-व्यया 
पा कि तू दुष्पन्त-कान्‍्त दाकुन्तला ? 

बधि वी सलोनी यल्पता ने यहाँ भनेक गुल छिलाये हैं। माया का सदेह रूप 
में बापवाटबरण ऐसा उल्नेस दायद ही बही मिले । 'नवन” कविता (परिमल) की ये 
पक्ितयां भी सदेदू झलकार का उदाहरण हैं 

मद भरे ये तलिम नयन मशीन हैं, 
झल्प जल मे या विकल स्त्ु मोन हैं ? 
या प्रतीक्षा मे क्सी फो शर्वरो, 

बीत जाने पर हुए ये दीन हैं ? 

नयता मात सदेहपूर्ण झालकारिव वर्रान कितना सरसरा हैः 

'परिमल' की 'जलद के प्रति” कविता की निम्न पक्ितियों मे भपक्ल ,ति, काब्य- 
लिंग भौर भनुप्रास वी मिश्रित छटा पाई जी है : 

जलद नहीं, जोवनद, जिलाया जबकि जगज्जीवम मृत को । 
तपन-ताप सतप्प तृधातुर तरुण-तमाल तलाश्रित को | 

गहाँ जलद को छिपाने से भपक्ल ,ति तथा जीवनद कहने के कारण को प्रगली 
पत्षित में स्पष्ट बरते से काथ्यलिग है । । 

“राम वो शवितपुजा' को इस पवित में दुर्गा का रूपक बाँधता हुप्रा कवि 
अपल्लू ,ति प्रलकार के सहारे ही सिंधु का निषेघ कर उसे दुर्गा का वाहन विह 
बताता है-- 

वरजता चरण प्रान्त पर सिह यह, नहीं सिघु,' 
अत्युद्षित स्‍्रौर श्रतिशयोश्ति भी निराला काव्य में यत्र-्तत्र मिलतो हैं। 
“पचवटी प्रसग” बविता से उदाहरण देखिए-- 
(१). सृच्टि मर की सुन्दर प्रकृति का सौरदर्य भाग 
खींचकर विधाता ने भरा है इस श्रग मे । 
(२) विश्व भर को सदोन्‍्मत्त करने को मादकता, 
भरो है विधाता ने इन्हीं दोनों नेत्रों मे । 
विरोधमूलक विरोधाभास थलकार का प्रयोग भी एक-दो जगह हुआ है । तिम्त 
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पक्तियों में झानद-सुरापान से प्यास और भड़कने और अतर जलने की बात विरोध 
का प्राभास करा रही है : 
वया जाते वह कंसो यो प्ानन्द सुरा 
अधरों तक झ्राकर बिना मिटापे प्यास गई जो सूख जलाकर अ्रत्तर, 
साभिप्राय लाक्षणिक चित्रात्मक विशेषणों के प्रयोग मे छायावादी कवि बहुत 
पटु हैं। भलकार के रूप में इसे परिफ्र झलकार वी सज्ञा दी जातो है। निराला के 
कुछ विश्ेषण प्रयोग देखिए क्तिने झाकपंकर है- 'सोई तान', स्निग्ध श्रालोक, 
ज्योतिमंपी लगा भ्रादि । 
विशेषण विपयंप--विद्येषणो का यही विलक्षण प्रयोग पश्चिम के विशेषण- 
दिपयंध प्रल्ार का रूप भी लेता है। निराला ने विशेषण-विपयंय वा प्रयोग भी 
कई जगह किया है। 'प्रणत्म प्रेम', “प्राकुल तान', 'चल चरणों वा 'व्याकुल पतघट', 
“प्रिय की ल्षियिल सेज', 'किस विनाद की तृपित गोद मे! झ्रादि विद्ेषण-विपयंय के 
सुन्दर उदाहरण हैँ । 
मानवीफरण--प्रकृतिगत मानवीक्रण निराला कावथ्य की सर्वेप्रमुख विशेषता 
है। शायद ही कोई कविता ऐसी हा, जहाँ प्रइ्ति का चित्रण हा श्ौर उसका मानवी- 
करण न हुआ हो । 'निराला के प्रकृति-चित्रण” प्रकरण में हम प्रकृति के मानवीकरण 
के उदाहरण 'जुहो को कली', 'शेफालिका', 'सध्यासुन्दरी 'प्रषात ये प्रति! श्रादि कवि- 
वाभो से दे भ्राए हैं। मानवीकरण झलकार तो निराजा-फाथ्य बी पवित पवित में पाया 
जाता है। बवि ने हर वस्तु, हर टश्य को सनीय मानवोय व्यवितत्व प्रदान किया है 
“मार्या, 'स्पृति' जैसे भमू्ते दिपयो-- भावों का भो निराला जी ने इन कवितापो मे सुन्दर 
भानवोव रण किया है ॥ 
शब्दालकारों मे मिराला ने झनुभ्रास का ता पवित-पवित मे प्रयोग किया है। 
उनने सानुप्रासित शब्द-चयन से हो हिन्दी खदी बोली भी द्रज भाषत को सानुपासिक 
स्पर्दा में ठहर सकी । भ्रनुप्रास वा उदाहरण लक्षित कया जा चुका है। 
निरालालाब्य में खुत्य, बृत्तय, छेकानुप्रास झादि धनुप्रास के सभी रूप मिल जाते हैं। 
हि -आ ४ के बाद दूसरा धब्दालसर बोध्सा अधिक मिलता है । 
लिखेंडन' 'पीठल चौतल बहे समीरण' ([दिघवा) 'ब्याजुल व्यावुस बुछ विर-अपुल्स मुण 
स्वेठन , 'उतरे-पोरे 3 गह भमु प३! (राम को शक्ति पूजा), 'जाभों जागो भागा 
प्रभात! कक: भाई भनेद उदाहरण दियाजे या सकते हैं । 
पु।दकित प्रद्मश् भी बहोनही दिखाई दतए है-- 
रादण महिमा इपयामा विभावरो, च्रवक्तार, 
यहाँ ध्यामा भोर विभावरी समानार्थकः शब्शे बी पुनराइत्ति सी समतो है ॥ 
हलक 3 कला पनमपुस्त हु है: “व थे, में विदा विरयंश या! में 
हिपत। हिलाप्ट है ।. एड घे है स्पप, याद घोर दूगश है परभेद्रीन अर्षात 
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भ्रचल से मानों हूँ छिपातो मु 
देख यह प्रनुपम स्वष्टप मेरा । 

साहश्यमुलक भतवारों मे वही-रह्दी संदेह भ्रतकार भी प्रयुवत हुप्रा है। 
"माया (परिमत) हा निम्न बन सदह वे ही रूप में है : 

तू शिसो दे वित्त की है दातिमा 
या शिसी कमनीय फो कमतोपता ? 
या किसी दुए दोन बी है प्राह तू ? 
यक्ष विरही को वछिन विरहू-ध्यया 
पा कि तू दुष्पस्त-कारत दा स्कूल ? 

घधि वो सलोनी कल्पना मे यहाँ भतेक गुल सिलाये हैं। माया वा सदेह रूप 
में कल्पताश्वण ऐसा उल्तेस शायर ही बढ़ी मिले । 'नथन/ कविता (परिसल) वी ये 
पकितयाँ भी रादेद भजवार का उदाहरस हैं 

सद भरे ये नतिन-मयन मसोन हैं, 
पझ्रत्प जल में या विक्ृत सु मौत हैं ? 
या प्रतौक्षा मे किसी को झवंरी, 

दोत जाने पर हुए ये दोन हैं ? 

लयनों या सदेहपूर्ण भालबारिय वरांन कितना सरसरा है! 

'वरिमल! फी 'जलर के प्रति! कविता की निम्त पक्ितयों में भ्रपह्न,ति, काव्य- 
जग प्लौर प्नुभाप्त दी मिश्रित छटा पाई जाती है : 

जलद गहीं, जोवनद, जिलाया फ़बक्ति जगज्मीवन मृत को । 
तपन ताप-सतष्त तृपाठुर तथंण-तमान्न सलाश्रित को । 

यहाँ जलद वो छिपाने से भ्रपकह्ल ,ति तपा जीवनद कहने वे वारण को भगली 
पक्ित में स्पप्ट करने से काव्यलिंग है ।। 

'राम वी शवितियूजा' की इस पक्ित में दुर्गा वा रूपक बाँधता हुप्रा कवि 
अपलहृ,ति प्रलक्ार के सहारे हो सिंधु का निपेघ कर उसे दुर्गा का वाहन विद 
बताता है-- 

नरजता चरण प्रान्त पर सिंह यह, नहीं सिधु; 
अत्युदित ग्लौर भ्रतिशयोश्ति भी निराला-काव्य में यत्रन्तत्र मिलतों हैं। 
“वृचवटी प्रसंग” कविता से उदाहरण देखिए-- 
(१) सृष्टि मर की सुम्दर प्रकृति का सोन्दर्य भाष 
खींचकर विघाता ने भर है इस अ्ग मे ॥ 
(२) विश्व भर को मदोन्‍्मत्त करने को मादकता, 
भरो है विषाता ने इन्हीं दोनो नेत्रो मे । 
विरोधमूलक विरोधाभास झलकार का प्रयोग भो एक-दो जगह हुप्ना है॥ निम्न 


६ का 


रे अलते दो बंछ दिरोप 
पं थे जातद मुणगत से प्यार और मदरते और अर जतेये 5 
बा प्राश8 पर सह है « 
इष्ा जाने 


बहुकंदीयों प्रादद मुस था 

अधए तक द्जर (दरला निदये प्याम गे डो झ्रूछ पच्पपर 
सामिप्राय लाशणिक चित्रा मर्क भला के प्रदी५ मे पक हट 

पु है। पार के रूप में इंठ परिकर झतब्यर 3 | स्शादी रे की पट 

मुछ विशेश्ण प्रयोण देखिए दितते प्रास्येह्न हैं- ठे 5 शत, लिये प्ालेड, 

उयोतिपपी जहा प्रादि 

दरोषण विपयेश--विश्पणी छा यही विदक्नए 

एप्प प्रकशर का सूप भी लें! है। निराता ने दिश्वेर 


क्षेपघ-दिक्येय 


दक्येंट बा प्रयोध भी 
कई जगह हिया है। पहन प्रेम, 'दाइुच तान, वन दरों का सन 
पद की हित ऐेए', दिए तिल दी. तहत गोद में! प्रादि दिीपाटदिगधय कै 
दुदर उदाहरण हैं । 


भ्वीएरए--प्रदृरिए गुनदीकर( निराशा बात्य की सर्दप्रटुत छिद्ेपदा 
है। शापद ही रोई बता ऐपी हो, जहाँ प्रशति का दिव्रण है और उद्दा माजदी- 
एएए र हुक हे ३ 'निरला हे प्रशेदि चित्रण प्रर॒र्य में हम प्रदठि के माववीकरध्र 
ह राह 'जुही की करो, फानिवा, सष्यामुल्तरी ४पाव दे प्रत्रि ब्रादि रवि- 
ता से दे घाए हैं; मातबीज रण ग्रतहर हो निणता बाध्य को पित्त में पाफा 
जाता है। माव ने हर वस्तु, हर दृश्य वो झुवीय मानवोय व्यकिल्य प्रदान सिय्ा है। 
आए, 'स्पू्ति' जैसे पमूतत दिपयों-- भों का भो निरारए ऊँ ने इन झुशिलाप्रो। में छुन्दर, 
भए्डेएएण ०९ है. ५ 


पष्याहहारों भे निरासा ने धनुद्रार का ता परित पडिठ मे प्रपेण दिया है) 
अरे उजु्तितर शम्दन्दपत के ही हन्दे छट्ी दोदो के द्रज भापा की मानुप्रापिद 
छद्ी में रुहुए मतों ॥ पनुप्रास वा ददाहूरप जक्षित दिया जा चुद है 
जिलए्थ फे पुर, दर, छशावुप्रास भा अतुपराव के सर्री स्प मल जाते है 

प्रनुगा5 के बाद दूपशा शब्घानझ्र बम शपिड पिता है 

'हड़न शोतल बह अभीरध (दिघणा) व्यादुव 
जिष्केदर , 'उतरेद्ोरे पीरे गह प्रमु पर (सम की 
भाव! (तुमपीशतर) धरादि परेड रक्हएण फिड 


जाइुव गुड़ व्यक्त 
पुतंषकित प्रशश भी बह: 


डा ्प र 

कर पूज)), "डा जाग झ्राया 

॥5 जरा सतह हैं । 

हीं दिमाई दवा है 

रादण महिप इण्णा फिआाररो ब्रधशार, 

मं इदामा भौर विगावरो समजापेंद शरद दे फुेत्ति मरी लग्तो है 

कक | धार भी यत्‌ है पुल हु है; दा, मे दिदा विरदेछ यएद्र 

के पक दिपष्ट है। एड पर है ब्थप, बेकार और भा थी ः 
पु : दूमभ है अ्थद्वीन द्र्चांत्‌ 
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भाव शोर भाषा का सामजस्य तथा स्वरेवय स्थापित करने के लिए निराता 
मे ध्वन्ययंव्यजवा (090775£09००&) का भी पर्याप्त प्रयोग किया है। उसके 
बादल राग में दादल का सर झर बरसना, घर घर गहरना पादि की इब्द ध्यति पे 
ही प्रयंबोध हो गया है । एक उदाहरण भौर देखिए । प्रमिसारिका की रतिंका 
सादमय वित्र निम्न पक्ितयों में बौसा भव्य है--- 
प्रिय पय पर घलतो सब कहते 'उ गार। 
कण कण कझधूण, प्रिय किणु किए शव किकिणी, 
रणन रणन नूपुर, उर लाज, लॉट रगिणी ॥ 
यहाँ झब्दों से ही नृपुर, किकिणी, कयत प्रादि की ध्वतियाँ प्रकट हो रही हैं । 
इस प्रकार निराला काव्य में भ्रलकरण की अ्रवृत्ति खूब पाई जाती है। यह 
झल़कृति उतकी छायावाद युग की रचताभों मे धधिक है । बाद की बेला', 'तये पते', 
“कुकुर मुत्ता', भचता', 'माराघना।, वाध्यकाक ली' झादि यथार्थपरन भौर प्राथतापरक 
गीतों में प्रलकार-सज्जा बहुत कम हो गई । निराला षा वास्तविक कलाकार कवि ता 
छाय्रावादी निराला ही रहा । 


४६: 
गीत-प्रगीतरनशिल्प 


काम्पहूप-- निराला हिन्दी के श्रेष्ठ गीतकार बवि हुए हैं । यद्यपि उन्होने 'राम 
की धवित पूजा' भौर तुलसीदास! नामक दो सफल सुन्दर लघु खण्ड कांव्यो का भी प्रण- 
बने किया, पर उनकी मुख्य प्रवृत्ति मुवतककार-गीतिकार की ही थी। निराला के समस्त 
मीठ प्रगीत काव्य की १. गीत, २. लघुप्रगीत भोर ३. दोष प्रगोत--इन तीन भागों 
में घाटा ज्ञा सबता है। विराला भाषुनिक युग दे सर्वेश्रेष्ठ गीतकार थे। 'गोतिका', 
अप्र्चता', 'प्रारापना', गीठगु ज' भौर 'साध्यकाकली/ उनके पाँच गीत-सग्रह हैं भौर 
शरिमल', प्रनामिका', 'प्रणिमा', 'विला' भादि काव्य-सप्रहों मे मो सैकड़ों गीत 
सकलित हैं। इस प्रकार तिराला ने लगभग ५०० गीतों को रचना को। निराता के 
काव्य में लधुप्रगीतों की सख्या गीतों से कम है। 'जुही वी कली', |मशुर', 'विषवा', 
ोइती पत्परए', दान! प्रांद निराता के श्रेष्ठ लघु प्रगीत हैं। निराला ने बुगुरू 
मुत्ता', 'धरोज स्मृति, वन वेला' 'सहस्ताम्दि' भादि कई प्रास्यानात्मक भयदा 
वर्शनात्मक दीप॑ प्रगीत भी रचे | 'कुडुरमुत्ता' 'सरोज-स्मृति, 'सेवा श्रारम' श्रादि 
प्राध्पानास्मव दीप॑ प्रगोत हैं, पर “वन बेला”, 'संहसाब्दि! आदि वर्णनास्मक दीर्ध 
रचनाएँ हैं। निराला जी की इन भाध्यानात्मक दो प्रगीत रघतायों मं डर 
प्रालोधर उनदी 'राम जी धक्ति पूजा” भोर 'तुलसीदास” को गधना भी झूरू मेते है 
झाघाय नम्ददुसारे वाजपेयी ने 'तुलसीदास झौर “राम हो दस्त दा थे 
शण्डबाध्य नहीं माना गेवल पाश्यानक अगरीत हा है। दिविर रु हि ४: 
नईृदुलारे वाजपेयी ४० ७६) । इसमें संदेह नहीं. हि इन दोनों नया : 
कुपा प्रौर पटताश बहुत म्पून है तथावि प्रपने संत्तिझ दया अंक धर 
हिंदी के श्रेष्ठ सघु लण्ड बाय्य हैं । भाव धोर धनी का बा हि द्दी दी 
माटकोय वातावरण भोर स्वाद दॉसी को यो बुधल्श अदा 4200 
महानठा इन दोनों रघनाघों में पाई जाती है वह तिः्डशढ कि 20 के 
सा काथ्य घिद बरती है । विराता भी 'धरोगनपृति, कुक या चनम नि डीई 
ब्रगीत रघनाध्ों से धनका भेद स्पष्ट है। घत लुतइदन्मु/ प्रास्म झाई 


पर दयय की दर्वीठ 47 
हु ₹ प्रगीत बदना युविठयुक्ठ नहीं । दौर >२+ २ ४ 
दो पास्यानात्मर प्रगोत बदना युविठयुक्द नहीं। दोट अस्क डेएे विधमाल् है 


रशर 


भी वे सफल खण्डवाव्य हैं। गीति तत्व तो 'कामायनी' में भी प्रचुर हैं, तो क्या 
“कामायनी प्रवध काव्य नही ? 'ठुलसीदास” झौर “राम को बवित पूजा! छायावाद के 
श्रेष्ठ खण्डकाव्य हैं। 

निराला के दी्ष प्रगीतो मे 'सरोज स्थृति', सेवा प्रारभ, 'सहस्राब्दि,, 'पचवदी 
प्रसग! भ्रादि लगभग भाधी रचनाएं जहाँ सगठित सफ़ल प्रगीत रचनाएँ हैं, वहाँ 'बन 
वैला-जैसी कई दीघ॑ रचनापो मे भाव, शैली, वध, विषय झादि की शियिलता भौर 
बिखराव पाया जाता है । 'पचबटी प्रसग' मे यह दोष तो नहों है भौर यह रचना 
भपने सभी खण्डो मे झ्राकार मे 'राम को शक्तित पूजा' से कुछ ही छोटी होगी पर इसमे 
*राम की शकित पूजा' जेसी उदात्तता झौर प्रौड़ता नही । इसी से श्राल्यावात्मक होते 
हुए भी हम इसे खण्ड काव्य नही मान सकते । निराला का गीतकार उतके गीतों और 
लघु प्रगीतो मे ही पूर्णं सफल दिखाई देता है । 'ुलसीदास” भौर “राम की शक्ति 
पूजा' से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि निराला मे प्रबंधकार की पूरी प्रतिमा विधमान 
थी। 'कुकुरमुत्ता' निराला की दीर्घ कविता हे जिसमें शिल्प की दृष्टि से शिपिलता 
पझ्ादि भनेक भौर बिखराव का दोष पाया जाता है । 

गीत शिल्पी के रूप मे निराला का स्थान आधुनिक कवियों में सर्वोच्च है। 
छायाबादी कवियों में महादेवी ही उनकी टक्‍कर की ग्रीतकार दिखाई देती हैं पर 
महादेवी के गीतो में वह भाव विस्तार, वह वँविध्य, गीतकला के वे भप्रनेकानक प्रयोग 
नही, जो निराला के गीतो मे पाये जाते हैं । विषय की दृष्टि से तिराला के गीत कई 
प्रकार वे हैं--१« स्टगारपरक गीत, २ रहस्यवादी गीत, ३ ऋतुगीत ४ विनय, भ्रार्थना 
के भवितपरक गीत, ५ दाशंनिक गीत ६ राष्ट्रीय गीत, ७ सामाजिक प्रगतिशील गीत 
प्रकार के गीतो की निराला ने सुन्दर रचना की । 

१ निराला के श्यगार-गीतो मे झनुभूति की तीव्रता, उदात्त माव-सवेदना भौर 
सूक्षमता पाई जाती है | होली के एक गीत के सिवाय निराला के इन गीतो मे शारीरिक 
स्थूल उद्यामता नही पाई जाती । उहोंने झात्मिक खगार का ही वर्णन क्या है। 
सौकिक श्यूगार के भनेक गीतों मे मी निराला ते भ्तौकिक सकेत प्रकट किये हैं। इन 
आगार गीतो मे भ्रनेक गीत ऐसे भी हैं जिनमे प्रकृति-चित्रण के माध्यम से श्व गार- 
वर्णन हुप्ता है जैंते 'परिमल' का अ्मरणीत | यहाँ कवि ने समासोक्ति शैली में 
प्रकृति के प्रणय-व्यापार रूप मे श्टगार का चित्रण किया है | 

३ निराला जी के रहस्यवादी गीतो में भी झनुभूति की दीद्गता भौर यूदमता 
पाई जाती है । निराला के रहस्यवाद पर विचार करते हुए हम उनके रहस्यात्मव 
गीतों की विपयपरक विशेषताओ्रो का भ्रध्ययन कर चुके हैं । 

३. ऋतु-गोतो म वर्षा, वस्तत झौर शरद्‌ का ऋतु-वर्णन भधिव है। झारभिक 
गीतों मे उल्लासपूर्ण माउवीय मावनाझो का आरोपण किया गया है । परवर्ती गीतो में 
प्रकृति का यथातथ्य वस्तुपरक चित्रण हुआ है । कवि ग्राम-प्रश्तति की भोर प्राकर्षित 
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हुआ । 'पमर्चना', 'आराधता' भादि परवर्ती गीतप्तग्रहों मे भापा का प्रयोग भी बहुत 
सरल हो गया। हे 

४. यो तो निराला प्रारभ से ही विनय श्र श्रार्थना के गीत लिखते रहे हैं, 
दर प्र्चना भौर प्राशधना में यह प्रदत्ति चरम विकास पर पहुँची ॥ झारभिक विनय- 
गीतो में जीवन मे अडिग विश्वास भौर विजयी रहने की प्रार्थना को गई है। परवर्ती 
विनयगीत भ्रधिक आत्मोन्‍्मुख हैं । उनमे करुणा, शरणागति, कृपा पर विश्वास झादि 
भक्ति भाव की तल्लीनता के साथ-साथ विश्व मगल की कामना पाई जातो है। 

४ दाशनिक गीत सख्या में बहुत ही कम हैं । यह इस बात का प्रमाण है कि 
निराला सगीत के साथ भव प्रवणता को गीत का भझनिवाय्य तत्व मानते थे। 'कौन 
तम के पार रे कह' तथा पास ही रे हीरे की खान' जैसे गीतो में दाशनिक गभीरता 
भ्रौर दुरूहता पाई जाती है । 

६ राष्ट्रीय गीत भी निराला ने कम ही रचे है । पर हैं बडे भावपूर्ण भौर 
कलात्मक । 'भारति जय विजय करे' उतका श्रेष्ठतम राष्ट्रगान है । 

७ सामएजिक विपमताओ झौर विडम्बनापो का विस्तृत प्रकाशन तो निराला 


ने भ्रपनी गोति रचनाभो मे ही किया है, पर कुछ गीतों मे भी सामाजिक चित्रण पाया 
जाताहै । 


निराला के गीत भारतीय रस-पद्धति पर रचे गए हैं, भ्रत रस केन्द्रित हैं । 
अ्गार रस, भक्ति रस, करुएा रस, शात रस, बीर रस, देश प्रेम, प्र्टेति प्रेम, मानव- 
प्रेम, हास्य रस भादि विविध रस भावों को पयस्विनी निराला के गीतो मे प्रवाहित 

हुई 

हर निराला के गीतों में भाव सवेदनामो वी विविधता का कारण यह है कि 
उनके अनेक शीत्ती मे चैपवितक्ता भोर पात्मन्यजना के साथ वस्तुमुखी प्रवृत्ति भी 
पाई जाती है | जहाँ महादेवी के समस्त गीत वेयवितक और सर्वया भ्रात्मव्यजक हैं, 
वहां निराला के राष्ट्रगीत, ऋतु गीत, सामाजिक गोत भौर दार्शनिक भ्रादि कई 
प्रवार के भ्रनेक गोत वस्तुमुखी भी हैं। है 

रस-भाव भौर विपय की विविधता के साथ ही निराला के गीतों मे रागो, 
छन्दों, भाषा-शेली पश्रादि की भी विविधता पाई जाती है | गोत-समीत के क्षेत्र मे 
निराला ने जितने प्रयोग किये हैं, टतने भाधुनिक किसी कवि ने नही किये । 

निराला के भोत प्रधिकतर भारतीय समीत पद्धति को भपनाये हैं| पर उन्होंने 
देशी विदेशी सभी सगीत-पद्धतियों के ए योग क्ये ॥ बगला के रवीस्द्र-सगीत का जैसा 
सफल झश्वतरण निराला ने भपने गीतो में किया है, वह भ्रन्य कोई कवि नहीं कर 
सका । सगीत की दृष्टि से ग्रीत-्योजना के निराला में भ्रनेक रूप सिलते है। 
शास्त्रीय राग-रागनियों से बेंधे 'गोठिका' भादि के गभीर गीत निराला की गीत-कलसा 
के उत्कृष्टतम नमूने हैं। निराला के भनेक मोत स्वच्छन्द सगौत-पद्धति का भी भनु- 
बेन करते है । इनमें भारतोय-पाश्चात्य सगीत-लयों, प्राम-यीत शोलो भादि शा 
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समन्वय पाया जाता है। तीसरे प्रकार के गोत प्रशास्त्रोय लोक गीत भी निराला 
रखे हैं। उन्होने फारसी की गजलो व बहरो के प्रयाग भी 'वेला' सग्रह मे किये हैं 
प्रयोग भोौर विविषता की दृष्टि से निराला आाधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार हैं 
“अर्चना, भाराधना' झोर 'गीत युज' के कुछ गीतो की घुनें चलती हुई भजन पर्दाि् 
बहूरो, दादरा, ठुमरी भादि बन्दिशो पर हैं। 

गीत भौर प्रगीत के छन्द पृथक्‌-एथक्‌ होते हैं। गीत का छनन्‍्द-वध विशेष रू 
से सगीत के झारोह-प्रवरोह पर निर्मर करता है। एक सफल गीतकार की भा 
निराला मे सगीत की मात्राओो के झनूरूप ही योत-छन्दों का निर्माण किया है । निराल 


के गीतो में श्वर-सधान की भपूर्व क्षमता है । 

निराला के गोतो की भाषा सरस, सरल, प्रवाहात्मक, मधुर एव. स्वाभाविष 
है। फर्कंश भौर खण्डित शब्दों का समावेश कहीं नही है । स्वर-सवेदन से भो भाव 
निर्माण की भ्रपूर्व क्षमता निराला की पद-योजना में है। सानुप्रास्तिक भर ध्वन्यर्थ 
व्यजक शब्दो के प्रयोग से निराला ने भ्रपने गीतों कौ कोमलकात पदावली को प्त्य- 
घिक सरस, प्रत्यधिक प्रवाह्त्मक एव सगीतमय बनाया है। यद्यपि गीत अभथंगत 
कम हो तो भी काम चल जाता है, प्र्थगत कमी को उसकी स्वरगत विशेषता कुछ 
ढाँप लेती है, पर यदि स्वर-सम्पदा झौर प्र्य सपदा दोनो का सामजस्य हो जाय तो 
कहना ही वया ! निराला के गीत इस द्विविध सामजस्य से भोत प्रोत हैं । 

निराला के 'गोतिका' आदि के झारभिक ग्रीतो पर समासबटूगा प्रदावली 
होने का दोष लगाया जाता है।पर भव्वल तो बेंसी समास बहुला पदावली का 
निराला ने झपने गीतों मे प्रयोग नहीं किया जो उसकी 'राम की शवित पूजा के 
प्रारभ मे प्रयुवत हुई है। 'गीतिका” झ्ादि के भारभिक गीतो मे भ्रधिक सश्लिप्ट समास 
नहीं हैं, दुसरे निराला की सामाध्तिक पदावली की सगीत से पूर्ण मेत्री पाई जाती है। 
अत. झारम्भिक गीतो को सामासिक पदावली भी थ्रुतिमधुर और सगोतमय हाने से 
कोई दोप उत्पन्न नही करती। प्रगीतो मे चाहे सामासिकता दोष कही जाय, पर 
गीत में मामूली साम।सिकता दोष के स्थान पर गुर बन जाती है, यदि वह संगीत को 


त्वर प्रदान करतो है । पु 
निराला के गीत अ्रधिकाशत सक्षिप्त हैं भौर उनमे एकान्विति का गुण 


विश्वेष है । महादेवी के गीतों की तरह निराला के गीतो मे पुनरादत्ति का दोष दिखाई 
नही देता । सारे बध एक समग्र भाव या वस्तु चित्र को उपस्थित करते हैं। उनके 
गीतों मे कला-लाधव का गुण है । एक भी शब्द फालतू नहीं | शब्दों की इतनी मित- 
व्ययिता शायद ही भन्‍्य किसी गीतकार मे हो । पारमिक गीतो में सामासिकता को 
भी इसी मित्तब्ययिता या कला लाघव ने जन्म दिया । निराला ने प्राय चार-पाच बधों 
से भ्रधिक बध प्पने गीतो मे नही रखे । उन्होंने लम्बे प्रयीव तो रचे पर गीत नहीं । 
निराला के गीतकार की प्रवुद्धता इसी से सिद्ध हो जाती है । बंधो मे पुनराहत्ति प्राय, 
नहीं हैं । 
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जहाँ निराला के गीतो की टेकें सार ग्भित झोर कलात्मक हैं, बहाँ उनके गीतो 
का भतिम बध दाशेनिक या आध्यात्मिक प्यंबसान का द्यातक होता है । जिस प्रकार 
मध्ययुगीन सूर, तुलसी ग्रादि के पदों मे अ्रतिम पक्ति सूर के प्रभु' से सम्बंधित हो 
जाती है, कुछ इसी प्रकार निराला के गोतो का अत झाध्यात्मिक पूत भावनाओरों से 
झोत प्रोत है । 
इस प्रकार निराला के गीतों में गीत-शिल्प की भाव-प्रवणता, भावान्वय, 
सक्षिप्तता, कला, लाघव, संगीतात्मक्ता, कोमलकात-माधुयेव्यजक पदावली, वेयक्तिकता 
भादि सभी विश्वेषताएँ विद्यमान हैं। 
निराल। का भ्रवतिशिल्प भी गतिशील, आवृत्तिहीन श्रौर समग्र है। उसमे 
भावान्वय है। लघु प्रगीतो में सक्षिप्तता, सगठत, प्रवाह, भावान्वय, सम्रीतात्मकृता, 
भावप्रवणता तथा चित्र।प्रता भादि गुण विशेष रूप में पाये जाते हैं । भ्नेक प्रगीर्तो 
को भी अंतिम पक्तियाँ एक दार्शनिक उपसहार प्रकट करती हैं, जैते “तरगो के प्रति! 
कविता में तरगों का भारम में प्रनन्त का नीला भ्राँचल हिला कर भाना भौर अत में 
उसी प्रत्तीम मे मिल ज्ञाना--एक दाशंनिक सकेत है जो सारी कविता को प्रद्वीका- 
त्मक बना देता है । 
'जुही की कली मे गत्यात्मक चित्रों, क्रिया-व्यापारों की गतिशीलता झौर भावों 
के भ्रारोह-भवरोह का भत्यन्त सुन्दर नाटकोय प्रस्तुतीकरण हुभा है । 
जहाँ कही प्रगीतो के बर्षो मे प्रावृत्ति है, वहाँ मी वस्तुचित्रों का नव-नवोन्मेय 
हुमा है। 'स्मृति” कविता से उदाहरण देखिए : 
(१) शुप्त मेरे झतोत के गान 
सुना प्रिय, हर लेतो हो ध्यान ॥ 
(२) वायु व्याडुल शतदल सा हाथ 
विकल रह जाता है निरुपाय 
(३). प्राज निद्वित प्रतीत में बद 
ताल वहु, गति बह, लप वह छन्द । 
(४)... यहो चुम्बन को प्रयम हिलोर 
स्वप्न-स्मृवि, दूर, प्रतीत, भछोर । 
चार बधों की इस कविता की अठिम पक्षितयों में भाव एक ही है, दर उठे 
ने झेवल नये रूप-विधान भपितु नव-नव तुको भौर नव पदावलो से नव-नद सुन्दर रूप 
भ्रदात क्रिया गया है। भव तिराज़ा के आ्रावृत्तिमुलद अ्रगति-शिल्प में भो एकरसता 
या बासीपन नहीं । 
निराला के दीप प्रयोतों में 'सरोज स्मृति” जेंठे एक-दो प्रगोतों का काब्य- 


शिल्प भी लघु प्रगीतों भी तरह हो, ,ुपरचित है। भाव भोर धंसी का सयोगन 
अ्प्रतिम है। सडक 
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निदत्ता वे प्रगीव शिव्य मे भी उाहे गीत शित्य यो उपयु के सी विशेषजाएँ 
पाई जाती हैं। इस ब्रतार सन्नेवत का जा सहता है दि पिराता मुग हे एड़ बहु 
बड़े गीतगीवितार थे । या उसे मुत् छल्द जय बहुत थोर हुप्ता पोर प्रतुगश्ण 
भी, पर उोने विविध एर्ये मे जो गौत-प्रगीत रखे, उनसे उनकी एर्ड-निर्माण ही 
भरदुमुत धरित का परिषय मिला है । 
निराला बे मुका छद में गुताँठता बा प्रमाव माता जाता है; ठीड़ मी है 
उन्होंने धपनी पवितयों मे भ्रात में सुर शाम्य नहीं रखा है, पर उनहीं तुदंत- 
दीन पत्तियों बे बीउ-वीच में प्रो धम्द ऐसे प्रयुक्त रहते हैं जो तुडसाम्य 
के गारण भर्यन्त सुर्दर संगीता मर प्यनियाँ प्रग्ट बरते हैं। एक उदाहरण देतिए :-7 
देश यह शपोत्त कठ 
बाहुबली कर सरोज 
उन्नत उरोभ पीन क्षोण कटि 
मितम्व मार चरण घुबुमार 
गति मन्द मन्द 
छूद जाता पंप ऋषि मुनियों का 
देयो मोगियों की तो यात हो निरासो है। फत 
मुक्त छर्द को उपयुक्त घतुकात पक्षितयों में सगीतात्मद' प्रवाह रिठना का 
है ! इस समग्र प्रवाह के बीच में 'सरोज' मोर 'उरोज', पीन घौर क्षीप, तिताख ् 
भौर चरण गुदुमार प्रादि पद में धदुभुत तुद वाम्य है। भत यह पहना 3278 है 
निराला ने तुतान्तता का कोई ध्यान नहीं रप्ता। सच तो यह है हि निशता 
सानुप्रासिक घोर तुदसाम्पपूर्ण शब्दों वे डिश्विप्ट प्रयोग से ही माने मुक्त कल 
सगीतात्मरता का गुण भर दिया है। तु-साम्य, भरनुप्रात्ष भौर बीण्णा (गति ता 
मन्द! में) भादि शब्दालकारो बे प्रयोग से मिराला को पदावली कितती संथुर 
गई है। दिलाई 
निराता जी ने छन्दानुरूर भाषा थे प्रयोग ही भू क्षमता पट 
तुलसीदास'-जैे भ्रार्यानात्मक दीप काव्य में मिराता ने दीर्पछदो में उदात्त यहाँ 
का प्रयोग क्या है। इसे! विपरीत यहाँ घोड़े छोटे छर्दों वा प्रयोग लक भी 
माथा सरल झौर धृदुल रसी है। राण-रायनियों से युक्त निराला के गोते हा 
भवुरूप छन्द विन्यास शोर वर्ण-मेत्री की छटा देखने ही बनती है। 'जंग का एक 
तार गीत में यह विशेषता घ्रवलोरुतीण है 3 


